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श्रीमद्‌ 
परमाचाये ! 
आपकी ही कृपा समृद्धि रो समुद्भूत श्रीभाष्य खण्ड पुष्पों की 
महामाला के इस त्रयोदशम्‌ पुष्प २०३५ वर्षय, प्रौउपदी के पावन पव 
पर श्रेमत्क श्रीचरणों को समलंऊत करने का साहस इस विश्वारास वार 
रहा हूं कि श्रीमानु अपनी वस्तु को इस नव परिखेश्ञ मे प्रेक्षण जन्य 
अमन्दानन्द का अनुभव करे गे । 
श्रेमत्कपद्मपराग लित्यु श्रोघराचाय शिवप्रसाद द्विवेदी * 
श्यामसदन कटरा, अयोध्या ( उ० प्र) 


श शत पुरोव,क 2) 


जयन्ति योगीन्द्र-मुनीन्‍्द्र-बन्दितरः | 

 ग्रपत्न-पुन्दावनयज्ञदीज्षिता: ॥ 
समस्त-वेद:*८-विचार-शिदाकाः । 

5 भीदिप्वगारया ड्पिररोजरेणवः ॥ 
बेदज्ञो के सारतम संद्वान्तिक अर्थ तत्त्वत्रय हैं । औपनि- 
पद सिद्धान्तावछाथी विठ्ठानो का अभिप्राय है कि तत्वत्रय के 
अतिपादन में ही सम्पूर्ण वेदों का अभिप्राय है । चित्‌ > चेतन, 
अचित्‌ = जड़ा प्रकृति तथा ईश्वर ये तीन ही तत्त्व तत्वत्रय के 
नाम से अभिहित किये जाते हैं। जगत्‌ में जितने जड़ पदार्थ हैं, 
जो किसी प्रकार की भी जानकारी नहीं रखते ये अघित्‌ के नाम 
से अभिहित किये जाते हैं । इन जड़ पदार्थों में पन्च महाभूत 
तथा काल का तो साक्षात्कार होता है किन्तु पन्दतन्मात्राएँ, पन्च 
ज्ञानेन्द्रियां प्च कर्मेन्द्रियाँ मन, अहंकार तथा प्रकृति का शास्त्र 
समर्थन ही करते हैं । इन अचेतन पदार्थों की आत्मा चेतन 
पदार्थ होता है । चेतन पदां ज्ञानवान्‌ होते हैं । चेतन पदार्थं 
ही प्रत्यगात्मा के नामरो अभिहित किये जाते हैं। चेतन एवं अचेतन 
पदार्था में रघरूपतः एवं रबभादतः महान मेद हैं । जड़ पदाथ 
स््रूपतः ज्ञानणून्य, परभ्रकाश एवं भोग्य होते हैँ । किन्तु चेतन 


(ख) 
पदार्थ स्वड्यत: ज्ञानवाए्‌, स्वयं प्रकाश एबं भोक्ता होते है । उन 
दोनों में स्वभाव का मेद यह्‌ है कि जड़. पदार्थों का एवरूपतः 
अन्यवाभाव ( परिणाम ) होता है किल्तु चेतन पदायों का कभी 
स्वहपतः परिणाम नहीं होता । वे निर्दिकार होते हैं। 
यह चेतन पदार्थ ही जीवात्मा है--जीवात्म असंख्य हैं, 
फिर भी उनके तीन विभाग किये जाति हँ [१] यड, [२] 


। 
| 
मुक्त एवं [ ३ ] नित्य । संमार फे बन्धन में पड़े हुए जीव वद | 


कहलाते हैँ । संसार के य“घन से छूष्टफर श्रीभगवान के दिव्य- 
घाम में पहुंचे हुए जीव मुई कहलाते हैं। ओ जीव नतो कभी 
संसार के बन्धन में आये हैं और न तो आने वाले हँ, जो सदा 
शगवाद के पापद बनकर उनका मक किया करते हैं, वे जीव 
नित्य कहलाते हैं । 

इन तीनों प्रकार के जीवों से परमात्मा अत्यन्त विलक्षण 


हैं। परमात्मा को शास्त्रों में परत्रह्म, ईश्वर, नारायण) पुरुषोत्तम, ६ 
h 
| 


विष्णु इत्यादि नामों रे अभिहित किया गया है । परमात्मा एवं 


जोवात्मा में मेद का. प्रतिपादन शास्त्री में कई दृष्टियों से किया | 


गया है उनमें कुछ दृध्याँ निम्न प्रकार की हैं। 
१- जीव त्रिविध ताप युक्तत्व, असत्सॅकल्पत्व, बामंवश्यत्व आदि 


दोष पाये जाते हैं, किन्तु परमात्मा में स्वभावतः कोई भी। 
दोप नहीं है। उनका यह स्वभाव है कि थे अपने आश्रित 


जीवों पे भी सभी दोपों बा समाप्त कर देते है । यह 


क्षाक्षित पाव-ताप प्रणाशकत्य फी योग्यता केवळ परमात्मा 


छ 


(ग) 


मं हो है । इस तरह परमात्मा स्वभावत: सभी दोपों के 
परम शभु सिद्ध हेते हैं । इसीलिए परमात्मा को वेदान्त 
घायय अखिल्हेयप्रत्यनीव रुप से बताते ६। 

इश्च र कत्यागैकतान हैं। अर्थात्‌ ये इतने बिशाल तत्व हैं 
कि उनमें सभी कल्याणगुण सदा मिल्काद रहा करते हैं। 
ईश्वर तत्व हो तभी कल्याण गुणों से सम्पन्न हैँ। इस तरह 
की योग्यता किथी भी जीव में नहीं है । ऐसा कोई भी 
कल्याण-गुण नहीं हैं जो परमात्मा में नटीं हो । श्रीभगवान 
केबल अपने लिए. ही नहीं बे दूसरों के लिए भी अत्यन्त 
अनुगूछ प्रगीत होने बाले तत्व हैं । इसीलिए परमात्मा 
याशो में कल्याण स्वरूप एगँ आनन्द स्वरूप बताये गये 
दूसरे में यह विशेषता नहीं है । परमात्मा को शालो में 
इसलिए भी पत्याणकतान बताया गया है क्रि थे अपने 
आश्रित जीवों का कल्याण करने में सदा दत्त-भित्त रहा 
करते हैं । 

परमात्मा को ईश्वर शब्द से इसलिए अर्भिहित मिया जाता 
है कि वे चेतनाचेतन सभी तत्वों में व्यापक बनकर विराजः 
मान रहते है । और सभी अवस्वाओं में रहने वाले चेतना- 
चतन पदार्थ ईश्वर पे व्याप्य ` बनकर रहा करते हैं। इसी 
अर्थ षो ईश्वर शब्द अभिव्यक्त . करता है । क्योकि व्या- 
घारणानुशासन के अनुसार अणु व्याप्तो घाठु से 'बरट्य' इस 
ओणादिक सूत्र के बरू. प्रत्यय होकर “चारात्‌? 'अर्थ' का 
इूत्व होकर ईश्वर शब्द सिद्ध होता है 


(६) 


ra 
४- व्याकरणानुशासन के अनुसार ईश्वर षब्द को सिद्धि गि 


tr 


नियमने घातु से भी ओणादिक पर प्रत्यय होकर होती 
, हे । अतएव ईश्वर शब्द का अबे सम्पूणं चेतनाचेतनों का 
नियामक ,भी होता है। परमात्मा को चेतनाचेतनों की 
नियामकता की सीदधि “क्षरं प्रधानममृताक्षरंह्रः कुरात्मा ना 
चीशते देव्‌ एकः इस श्वेताश्वतर थति के द्वारा भी होती है। 
इस श्रुति का अभिप्राय है कि सतत्‌ बिकारशीला प्रक्रत का 
ध्वरूपतः ; निमिकार रहने याला जीव अपने भोग फे लिए 
हरण करता है । और दिव्य गुणों से मुक्त रहने वाला परः 
मात्मा .इन दोनों ( प्रकृति और जीवात्मा ) का नियमन 
करता दै,। 
ईश्वर सभी चेतनाचेतन पदार्थों के घारवा एवं आवार हैं 
और सभी चेतनाचेतन पदार्थ परमात्मा के आधेय हैं । 
ईश्वर चेतनाचेतन पदार्थों के द्वारा सभी! प्रकार के उत्वं 
प्राप्त बते हैं, अतएव वे शेपी कहलाते हैं। वे चेतनाचेतन 
पदार्थं किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की सेदा में आते 
हैं; अतएव ये शेप कहलाते हैँ | ये सभी विघ्षेपताएं पर- 
मात्मा में ही हैं, किसी दुसरे में नहीं, अतएव थे निथिच 
-चेतनाचेतनो से विलक्षण हैं । 
श्रीमद्भगवद्गीता के १५ गें अध्याय में श्रीभगवान ने 
` तत्वत्रय को वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विपय घंःपित करते 
हुए कहा है- 


( ङ) 
हाँयिमी पृरुपौ लोके क्षरंप्राक्षः एव च । 
: क्षरः सर्याण भूतान फूटस्थो्भर उच्यते ॥ १६॥ 
उत्तम: गृश्पस्त्वन्यः परमाहोस्गुदाहतः । 
यो छोवत्रयमाविश्य विभत्यंग्यय ईश्वरः ४ *७॥ 
यस्मात्क्षरमतीतोष्हमदारादपि  चोलमः । 
अतोर्ईस्म लोके वेदै च प्रथितः एर्प तमः ॥ १८ ॥ 


अर्थात्‌-लोक ( प्रमाण ग्रन्थ ) में दो प्रकार क पुरुष 
प्रसिद्ध हैं, क्षइ एवं अक्षर सभी बद्ध जीव क्षर कहलाते हैं गर्योकि 
[द्मा से लेकर तूज पर्यम्त सभी जीवों का पण तृण नवीन परि- 
णाम होठा रहता दै। ये प्रकृति आदि अचेतन पदार्थो से सस्मि 
होने के कारण युख-दुःख आदि विकारों से 03 देते सद है 
शरीर से संम्थिप्ट होकर जन्म मंरंणादि घिकारों से विगत हात 
रहते हैं । अतएव ये क्षर काहछातें दे । जब जी का अचेतनों से 
सव छूट जाता है, उस समयः आपिद त एणाप्ट्क हा कर जीव 
मुक्त कहडाते हैँ । अतएम थे दुरसादि तथा जनम-मरण भाद 
चिकारो से मुक्त हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार क जावा से अत्यन्त 
विलक्षण चेतन परमात्मा दै । वढ तोनो म प्रवेश करके उरायग 
पालन करता है । यहाँ “लोक्यते इति छोफः इस ब्युत्ति के अनुः 
सार प्रमाणगप्य पदार्थ हो लोकशब्दानिध्वेय दै । ऐसे पदार्थे तीन 
हैं--अचेतनपदाय, अवेतनसंश्लिप्टचेदनपदार्थ भीर अचेतन सबन्ध 
रहित चेतन पदार्थ । इन तीनों प्रकार क पदार्थों में प्रवेश करके 
परमात्मा इनको घारण करता है। इस तरह परमात्मा ठनाचेतन 


| 

(च) । 

पदार्थों में व्यापक, घारक तथा अव्यय यानी विकार रहित है | 

इन दोनों प्रकार के जीवों से बढ़कर है, अतएव ही | 

उसे लोक तथा वेद में पुष्पोतम शब्द के द्वारा अभिहित किया | 
जाता दै। 

इस तरह गीता का भी प्रतिपाद्य तत्व तत्त्वत्रय होहै। 

इसी तरह उपनिपद्‌ भो मुकक्रण्छ से तत्वत्रय का प्रतिपादन करती 

हं । जेसे प्रधान क्षेत्रजर्पात गुणेशः ( श्वे० ६। १६ ) अर्थात्‌ 

ईश्वर प्रकृति तथा जीवों का स्वामी है तथा ज्ञानादि छहों गुणों 

से परिपूर्ण दै! परत विश्वस्यास्मेश्व रम्‌' (तं० ना० उ० ९२ ) 

अर्थात्‌ नारायण विश्व के स्वामी हैं और अपने लिए. स्वथं 


ईश्वर हैं। 
इसी तरह शास्त्रों में तटग्त्रय का “प्रतिपादन किया गया। 


और यह ववालाया गया है कि ये तोनों तत्व आपस में भिन्न | 


तत्वों के स्वरूप यायात्य का ज्ञान ही परम पुरुषाय मोक्ष फा „ 
प्रयोजक है। यह -भोक्ता भोग्यं प्रेरितारचनत््वा, जुष्टस्त तस्ते- 


नामृतत्वमेति’ इत्यादि वाक्य बतलाते हैं । 
श्रीमद्भगवद्गीता के चतुदर्शाध्याय में भी भगवान स्मयं 
कहते हैं-- 
«द ानमुपाश्रित्य मम साधम्यंमागताः । | 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते ग्रसे न व्यथन्ति च ॥ १२ ॥ | 


र 


अर्यात्‌-इस ( परद्यमाण ) ज्ञान को अपनाकर साम्य | 


| 


\ 
/ 
| 
हूं । जीव भो आपस में एक इसरे से विऊुठ भिन्न हैं। इन तीनों | 
| ५ 
|| 
| 
| 
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को प्राप्त हो चुके हैं। अतएव वे सृष्टि काल में न तो उत्तन्न 
होते हैं और न प्रख्य काल रे संहाय॑ होते हैं। इस स्टोक में 'मम 
साधऱ्यंमागता:? वाक्यांश के द्वारा भगवान्‌ ने यही बतलाया है 
कि मोक्षावस्था में जोव ब्रह्म साम्य को प्राप्त करते हैं। समता 
भिन्न पदार्थों में ही होतो है, अतएव भगवान्‌ भी मुक्त कण्ठ से 
जीव और ब्रह्मा में मेद का प्रतिपादन करते हैं। ऐक्य का नहीं । 
प्रस्तुत बहुबर बनान्‍्च प्रयोग से मोक्षावस्था में भी जीवों का परस्पर 
में मेद सिद्व होता है। “सर्गेऽपि नोपजामन्ते' इत्यादि बावयाँश का 
फलितां है कि मुक्त जीको का बद्ध: जीवों -से मेद;होता है। 

मोक्षावस्था में जीव. ओर ब्रह्म फे बीच: होने वाली समता 
का प्रतिपादन करती हुई एक श्रुति कहती 'है-'तदा विद्वान्‌ पुण्य 
पाये विधूय परम साम्यमुपंति’ (:मु०/१।३) अर्यात्‌ ब्रह्म ज्ञानी 
उपासक प्राचीन कर्माजित पुण्य एवं पापों को नष्ट कर परंत्रह्म 
परमात्मा की परमसमता को प्राप्त करते है । इससे भी जीव और 
ब्रह्म में मोक्षावस्था में होने वाले मेद की सिद्धि होती है। 

ब्रह्म सूत्रकार वादरायण ने (मुक्तोपमृप्यग्यदेशाच्च” ( १। 
३1२ ) सूत्र से बतलाया है फि उपनिषदों के अनुसार मुक्त जीव 
का प्राप्य ब्रह्म है। इस तरह उस: ब्रह्म का प्रापक जीव: से मेद 
सिद्व होता है। 'संप्याविर्मावः स्वेनश्वव्दात्‌! सुत्र के द्वारा सुत्रकार 


"ने यह बतलाया है कि साधक अविरादिमागं से ब्रह्म मे पास पह” 


चता है । उस समय ' उसका षह स्वरूप आविश्रूत हो जाता है। 
इस प्रकार श्रीमद्‌ भगवद्गीता, उपनिपद तया ब्रह्मसूत्रं 


© सः.) 
| ६-२1 ( प ) 
के द्वारा सिद्ध होता है कि संभी तरह से अविद्या तथा . 211 यों 
से छुटे हुए तथा मोक्ष प्राप्त जीवों तथा ब्रहम में मेद होता है । 
और गह भेद स्वाभाणिका ही है, आविद्यिक अथवा औपाधिक 
नहीं । Pi 
उस ब्रह्म औरं जगत्‌ का जहां. कहीं भी अमेद बतलाया 
गया है, वहाँ जगत्‌ और परमात्मा फे शरीरात्मभाव को ही लेकर 
जिस तरह शरीर से आत्मा के मेद ' रहने पर भी दोनों में 
अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्धेन अमेद प्रतीत होता है। जिस तरह आत्मा 
* के बिना शरीर नहीं रहं सकता हैं, उसी प्रकार यदि परमात्मा 
चित्‌ एवं अचित्‌ की आत्मा रूप से उसके भीतर नहों अनुप्र- 
विष्ट रहें तो यह जगतुः भी न॒प्ट' हो जायेगा ।.अतएव इस तरह 
परमात्मा के जड चेतन (प्रकृति एजं पुरुप) शरीर सिद्ध होते दैँ। 
यही घटक भ्रुंतियों का झिभिप्राय है। 
` ! दों के सँदिग्थ स्थलों का हो निर्णय करने के छिए 
1 भोमाँसा सत्र प्रवृत्ति है! मीमांसा के तीन कॉड है--(१) कर्म 
` काण्ड; (२) देणता कार्ड और (३) ब्रह्म काण्ड । देवता काण्ड 
> को संक्प काण्ड भी कहते हैं। कर्म काण्ड के कर्ता म्हण जैमिनि 
हैं। ब्रह्य काण्ड के प्रणता मर्हाप 'बादरायण हैं। इनका दूसरा 
नाम व्यास भी है । देवता कॉड के रचयिता के रूप में पाददी बाढी 
। महष जैमिनि को कहा गया हैं और कहो कहीं पर महाप काग- 
.. कस्स को । तीनों काण्ड. मिझकार पूर्ण मीमांसा छास्क्ष है । यह 
चाख वेदों का उपाङ्ग दै । सम्पूणं मीमांसा शास्त्र में बीस अध्याय 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


_ ति 


( कः) 


हैं। और ब्रह्मकाण्ड में चार अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय पादों 
में विभक्त हैं तथा प्रत्येक पाद अधिकरणों में। अधिकरण के 
पात्य अङ्ग होते है । विषय, संशय, पूरयपक्ष, सिदान्त और प्रयो- 
जन । किसी विपय को लेकर होने याले विचार में मोमामा शास 
के काण्ड, अध्याय, पाद और पुर्वाधिकरण से संगति रहती है । 
वेद के वे वाक्य मीमांसाशा के विपय गाने जाते हैं, जिनके 
अंथे के तिपय में संगय होता है । विभिन्न हेओ के कारण होने 
चाले संशय के कारण पुर्वपक्षी अपना पू पक्ष उपस्थित करता 
है । सिदान्ती उम्र पुर्वपक्ष का निराकरण करके अपने सिद्धान्त 
का समर्थेन करते हैं। इस प्रकार का प्रत्येक अधिकरण में विचार 
होता है । इस वितार का पुर्गपक्ष के अनुसार एक प्रयोजन और 
सिद्धान्त के अनुसार दुसरा प्रयोजन होता दै। अतएव प्रत्येक 
विचार सकळ माने जाते हैं। एस प्रकार न्यायालय में वादी तथा 
प्रतिवादी को वातों को सुनकर न्यायालय में निर्णय दिया जाता 
है उसी प्रकार निष्पक्ष बिचार करके निर्णय देने के कारण इस 
झख का गैशिप्टय सर्वमान्य है। 
श्रैवणिक उपनीत बालक आचार्ये से वेदों झा अध्ययन करते 
समय मातृभाषा रांस्क्रत होने के कारण तथा अज्शासों के अध्य- 
यन के कारण भी वेदों का सामान्यतः अर्थे समझने लगता है | 
किन्तु जब बह्‌ वेर के बावयों का अथे करता है तो उसे अनेकों 
वाबयों का अथे खूरते समय संशय होता है । 
उन बायगां फे अर्था का निर्णय करने के लिए यह विचा- 
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रात्मका मीमाँसा शास्र के अब्य्रयन में प्रवृत होता है । वेदों के 
पूर्ण भाग में बणित बमं! एवं देवताओं से सःबन्धित संदेहो को 
दुर करने के लिए बह पूर्ग मोमाँसा का अध्ययन करता है। पूर्ण 
मीमांसा का अध्ययन करके वह इस निर्णय पर पहुँचता है कि 
केवल कपो के फल नश्वर होता है तया तद्दारदित देवता भी 
नश्वर हैं । किन्तु उसको विभिन्न उपनिपर वाक्यों के पढ़ने से 
यह सँशय बना रहता ६ १४ ब्रद्मोपासना से शायद अनन्त एवं 
अक्षम्य फल की प्राप्ति होती हैं । इस संशय से ही प्रेरित होकर 
वह ब्रह्म विचार में प्रवृत होता दै । बह विचार ब्रह्म सूत्र कर्द 
लाता है । 
इस वहा मीमांसा में कुछ ५४५ सुत्र हैं और १५६ अधि- 
करण हैं। पहले अध्याय के प्रथम पाद में ११ अधिकरण हैं द्वितीय 
पाद में ६ अधिकरण हैं। तृतोय पाद में १० अधिकरण हैं और 
चतुयय॑ पाद में ८ अधिकरण हुँ। दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में 
१० अधिकरण द्वितीय पाद में ८ अधिकरण, तृतीय पाद में ७ 
अधिकरण और चलुब पाद में ८ अधिकरण हैं। इस तरह द्वितीया- 
च्याय में ३३अधिकरण हैं । तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में ६ अधि- 
करण, द्वितीय पाद में ८ अधिकरण, तृतीय पाद में २६ अधिकरण 
और चतुर्थं पाद में १५ अधिकरण हैं। इस प्रकार तृतीय अध्याय 
में ५५ अधिकरण हैं । चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में ११ अधिः 
करण, द्वितीय पाद में ११ अधिकरण, तृतीय पाद में ५ अधिकरण | 
और चतुबे पाद में ६ अधिकरण हैं। इस तरह चतुर्थ पाद में | 
३३ अधिकरण है! 
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ब्रह्म गोमांसा का प्रधान प्रतिपाद्य अथं ब्रह्म ही है । अत- 
एव्र 'ब्रह्माधिकृत्य प्रवृत्तः सुरम्‌’ इस व्युत्पत्ति के “अनुसार ये ब्रह्म 
मुत्र के नाम से अभिहित किये जाते हैं । ब्रह्म मीमाँसा के चार 
अध्यायो में पटला अध्याय समन्त्रयाध्याय फे नाम से अर्भिटित 
कया जाता है । दूसरा अध्याय अविरोधाध्याय के नाम से 
अर्भिहत मिया जाता हैं । तोसरे अध्याय का पारिभाषिक नाम 
साघनाघ्याय हैं। ब्रह्म मीमांसा फे चौथे अध्याय को फलाघ्याय 
कहा जाता है । 

प्रथमाध्याय में यह बणित है, कि जगत्कारणतत्व का 
बर्णन करने चाले सभो उपनिषद्‌ याक्य ब्रह्म का ही प्रतिपादन 
करते हैं। सव उगनिपरबावयों का ब्रह्म में समन्वय हे । अतएव 
प्रयमाध्याय समन्त्रयाध्याय कहलाता है । द्वितोयाध्याय में अथ 
बाणित है कि प्रथमाच्याय वागत ब्रह्मकारणत्व अविचाल्य है, कोई 
भी प्रमाण और तगं उसका विरोध नहीं कर सकता । अतएव 
द्वितीयाध्याय का अविरोघाध्याय ऐसा नाम पड़ा । तृतीयाध्याय में 
मोक्षसावन बणित है । अतएव उसका नाम साधनाध्याय कहा 
जावा है । चतुर्याध्याय में ब्रह्मप्राप्तिहप मोक्षफल का वर्णन है । 
अतएव चतुर्थाध्याय वा नाम फलाष्याय रवखा गया है साधन एवं 
फलू का वर्णन करने वाले इन दोनों अध्यायों में सिद्धोपाण एवं 
सिद्ध प्राय के ख्प ब्रह्म वणित है। सिद्धोपाय होने से ब्रद्मसाधन 
कोटि में भा जाता है तथा सिद्व प्राप्य होने रे ब्रह्म फटकोटि 
में आ जाता है । गाघन और फल दो प्रकार के हैं सिद्ध और 
साध्य । उनमें ब्रह्म फलप्रद होने से सावन है । वह सिद्ध है, 
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प्रयलसाष्य नहीं दै, अतएब वह सिद्धोपाय कहा जाता है । ब्रह्म 
को प्रसन्न करने बाले भक्ति और प्रपति इत्यादि सावन प्रयत्न 
साध्य होने के कारण साध्योपाय कहाते हूँ ' साबन के द्वारा 
प्राप्य होने के कारण ब्रह्म सिंदप्राप्य अर्थात्‌ बना बनाया हुआ 
प्राष्य माना जाता है । ब्रह्मानुभव और संसार निवृति इत्यादि 
फल साधन साध्य. होने से साध्य फळ दै साधनाच्याय एवं फला- 
ध्याय में सिद्ध साध्य सावनफलो का वर्णन दै । सिद्धोपाय एवं 
सिदवप्राप्य के रूप में इन अध्यायों में ब्रह्म का वर्णन होने के 
कारण इन दोनों अध्यायों की ब्रह्म मीमांसा में संगति है । 
थे चार अध्याय दो भाग में विभक्त होते हैं । प्रथम और 
द्वितीय _ अध्याय मिलकर एक भाग है और तृतीया और चतुर्थ 
अध्याय मिलकर दुसरा भाग है । प्रथम भाग में सिद्ववस्तु ब्रह्म 
“का प्रतिपादन दै । द्वितीय भाग में साध्यवस्तु का प्रतिपादन है 
बयोंकि तृतीय अध्याय व प्रयत्नसाध्य होने वाले साधन तथा 
चतुर्थाध्याय में उससे साध्य होने बाले मोक्षरूपी फळ प्रतिपादित 
हे । अथवा प्रथम भाग में विषय बनने वाले पदा फा प्रतिपादन 
` हैं क्योकि ब्रह्म उपासना, और अनुभव का बिपय है । द्वितीय 
* भाग में विषयी पदार्थ प्रतिपादित हुआ है गयोँकि तृतीयाध्याय 
प्रतिपाद्य उपासना रूपी साधन तथा चतुर्थाध्याय प्रतिपाद्य अनुभव 
हपी फल ब्रह्मरूपी बिषय को लेकर होते हैं अतएव वे विपयी हँ, 
उनका वर्णन द्वितीय भाग में हैं । एस प्रकार अनुगत अथ होने 


से चार अध्याय दो भागों में विभिक्त होते हैं । 
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उनमें सिद्व वियय प्रतिपादक प्रथम भाग के अन्तर्गत 
प्रयमाध्याय में यह सिड किया गया है कि जगत्कारण वस्तु का 
प्रतिपादन करने वाजे सभी उपनिपद्दचनों का वहा में समन्वय हों 
जाता है । अतण प्रथमाध्याय समलयाध्याय कहलाता है | सम- 
स्प्याध्याय में चार पाद हैं । ये दो भागों में विभक्त होते हैं । 
प्रथमाध्याय प्रथम भाग हैं । आगे के तीन अध्याय इसरा भाग 
है । इनमें अनुगत पिभिन्न अर्थ प्रतिपाय दमे के कारण इस 
प्रकार विभाग किया जाता है । प्रवम पाद अयोगव्यवच्छेद को 
सिद्ध करने के लिए प्रवृत है तथा आगे के तोन अध्याय अन्य- 
यागग्यवच्छेद को सिद्व करने के लिये प्रबल हैं । भाव यह 
है कि प्रथमपाद में पुवंपक्षी इस. अभिप्राय से पूर्वपक्षा को उप- 
स्थिति फरते है कि सभी देदान्त अर्थात्‌ उपनिपद्वावय जगत्कारण 
के रूप में प्रकृति और पुरुष अर्थात्‌ जीव का ही वर्णन करते है, 
कोई भो उपनिपढचन ब्रह्म को जगत्वारण नहीं बतलाता है ब्रह्म 
जगत्कारण हो ही नहीं सकता । इस प्रकार प्रथमपाद में पुर्वेपक्षी 
द्रह्म में जगत्कारणस्व में डयोग अर्थात अभाव को सिद्ध करते है 
सिद्धास्ती उन पूर्पक्षों का निराकरण करके यह सिद्ध करते है 
कि कम से कम कई उपनिपद्दचन ह्य को जगत्कारण वतछात्ते 
है । यह नही माना जा स्वता है बि गह्य उगत्वारण द्दाद्दो 
नहीं सकता । फोई उर्पान्पद्ाबयों के आधार पर ब्म को जूग- 
सकारण मानना हो होगा । इस पकार सिद्धान्ती प्रथम, पाद में 
इह. में उ.२९।९५,(थे यो रिङ करते हुये पर्यप्दी के पस वन 


(ण ) 
कि ब्रह्म जगस्कारण है री न? - का खण्डन करते हँ । प्रथमपाद 
में सिढान्ती ब्रह्म को जगत्कारण सिद्ध करने के लिए चेद करते 
हूँ पूर्वपक्ष वागत भरळु.त पुरुप कारणत्यवाद का खण्डन करने के 
लिये विशेष प्रयास नहीं क सते हैं। यह पर्डात उचित ही है पहले 
ब्रह्म को जगत्कारण सिद्ध बिया जाय, वाद में भले हो दूसरों के 
जगत्का रणत्व का खण्डन किया जाय। इस प्रकार ब्रह्म में जगत- 
कारणत्व को सिद्ध करने में तारप्ये होने के कारण प्रथमपाद अयो- 
गज्यवच्छेद परक माना जाता है । इस पाद में यह सिद्ध किया 
जाता है कि कई उपनिपद्वावय उस ब्रह्म को--जो सर्गज्ञ सत्य- 
संकल्प बाले निर्दोष एवं समस्त कल्याण गुणों के आकर हैं- 
जगत्कारण बतछाते हैं । द्वितीय, तृतीय और चतुर्थपाद अन्ययोग- 
व्यच्छेदपरक माने जाते हैँ । इन वादों में पूर्वपक्षी इस आशय से 
पपक्ष को उपस्थित करते हैं कि भले ही अन्य वाक्य ब्रह्म `को 
जगत्कारण वतलावे, किन्तु ये घचन--जिनका उद्धरण हम करते 
ईं--ढरद्मा को जगत्कारण नहीं बतलाते, कि ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रकृति 


तीन पादों में कई उपनिपद्धचनों से प्रकृति कारणत्वबाद एवं पुरुष 
बारणत्ववाद को सिद्ध करते हुये यही आशा रखते हैँ कि इस 
प्रकार प्रत्येक उपनिपद्धायय को ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रकृति और पुरुष 
के कारणत्व में तालय को सिद्ध करके हम यह सिद्ध वरदे कि 
सभी उपनिपद्दवन ब्रह्म व्यतिरिक्त पदार्थ को ही जगत्मारण वत- 
हाते हैं, ब्रह्म को नही । इन दीन पादों में सिद्धान्ती पूर्णपक्षो फे. | 


| 

| 

५ 

और पुरुपको ही जगत्यगरण बतछाते हैं। इस प्रकार पूवेपक्षी इन | 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


(त ) 


द्वारा उदाहृत उपनिपद्रचनों ते ब्रह्मा वारणत्वयाद को सिद्ध करने 
हुये यह यतळाते हैं कि सभी उपनिपद वचन व्रह्म को ही जग - 
त्कारण बतलाते हैं, ब्रह्मव्यतिरिक्त प्रकृति और पुरुष को जगत्का- 
रण नहीं बतलाते हैं। इस कारण से तीनों पाद अन्ययोगव्यबच्छेद 
परक अर्थात्‌ ब्रह्मव्यतिरिक्त प्रकृति और पुरुष के जगत्कारणस्व 
का खण्डन करने में तात्पर्ये रखने वाले माने जाते हैं । उनमें 
द्वितीय पाद में उन उपनिपद्वावयों--जिनमें जीव और प्रकृति को 
प्रतिपाद्य सिद्ध करने वाले ठिङ्ग अर्थात्‌ सूचक घमं अस्पष्ट हैं-को 
लेकर बिचार किया गया है । तृतीय पाद में उपनिपद्वावयों को 
लेकर विचार किया गया है जिनमें जीव आदि को प्रतिपाद्य सिद्ध 
करने वाले लिङ्ग अर्थात्‌ पिल्ल स्पष्ट हैं। चतुर्थ पाद में उन वचनों 
को लेकर विचार किया गया है जिनमें जीव आदि को प्रतिपाद्य 
सिद्ध करने वाणे लिङ्ग स्पष्टतर हैं, जो प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति | 
आदि का प्रतिपादन करने वाले प्रतीत होते हैं । इनमें द्वितीय 
पाद में पू०पक्षी उन वाक्यो को लेकर पुव॑पक्ष करते हुँ जो उनके 
पक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ हँ, नतएव दुबंल हैं । तृतीय पाद 
में पूर्मपक्षी उन वावरयों को उपस्थित करते हैं जो उनके पक्ष को 
सिद्ध करने में समं हैँ । चतुथं पाद में पु्ंपक्षी उन वाक्यों को 
उपस्थित करते हैं जो उनके पक्ष को सिद्ध करने में परिपूर्ण 
सामथ्यं रखते हैं । जिस प्रकार युद्ध में यात्रु आरम्भ में दुर्वेछ 
सेना को मेजता है, उसके हारने पर प्रबळ सेना को रणांगण में 
_मेजता है, यदि बह भी हार जाये तो बलवत्तर मुडवळ को मेजता 


> 


(ब) 


हैं, उसी प्रकार इन तीनों पादों में क्रम से दुबे प्रबल आर अति 
प्रबळ उपनिपद्दचनों को लेकर पुर्वपद्धो दहव्यतिरित्त को जग- 
त्वारण सिद्ध करने के टिये प्रयत्न करते हैं । सिद्धान्ती पुर्गपक्ष 
था निराकरण करके उन बचनों,से ब्रह्म कारण त्ववाद को सिद्ध 
करते हैं । इस प्रकार प्रथमाध्याय में प्रथम पाद अयोगव्यवच्छेद- 
चरक तथा आगे के तीन पाद अन्ययोगंयवच्छेदपरक दोभागी में बंद 
जाते हैं । इस प्रकार प्रथमाध्याय में अनेक उर्पानपद्दचनों का 
उद्धरण देकर यह सिद्ध किया गया है कि सभी वेदान्तवावय उस 
परब्रह्म को ही जगत्कारण वतरते हैं जो रुर्गज्ञत्व सत्यसंकर्पत्व 
इत्यादि कत्याणगुणों से युक्त है। सभीउपत्िपदों वा इह्मकार- 
णत्ववादः में अच्छी. तरह से समन्वय सम्पन्न हो जाता है । 
दवितोयाघ्याय अविरोधाध्याय है जिसमें यह सिद्ध किया 
जाता है कि प्रथमाध्याय वणित ब्रह्म कारणत्वबाद अविचात्य है, 
कोई भी प्रमाण अथवा तक उसका बिरोध करने में सामर्थ्यं 
नहीं रखता है । इस अध्याय में चार पाद हैं । इनमें प्रथम और 
द्वितीय पाद मिलकर दूसरा भाग है। इनमें प्रथम भाग में कारण 
को लेकर होने वाले बिरोध का समाधान किया जाताहै तथा द्वितीय 
भागमें कार्य को लेकर होने बाले विरोध का समाधानकियाजाता है। 
अथवा प्रथम भाग में उस बिरोध का समाधान किया जाता है जो 
वेद के बाहर रहने वाले अर्थात्‌ प्रमाण नमान ने याले वादियों द्वारा 
उपस्थित किया जाता दै । द्वितीयभाग में उस विरोध का समाधान 
किया जाता है जो वेद को प्रमाण माननेवाले बादियों द्वारा वेद 
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( द) 


यायो के आधार पर उपस्थित पिया दाता है । इस प्रकार 
द्वितोयाध्याय में उ; हुए सब तरह फे विरोध को शास्त्र वारके 
यह सिद्ध किया जाता है कि व्रह्मकारणस्शार अधिदात्य एई सर्दु 
है। इसमें प्रथम पाद में उन दोपों बा समाधान दिया गया ८ 
जो संख्यादि स्मृतियों के विरोध फे काण तथा तकं विरोध के 
कारण उपस्थित किये गये हैं। द्वितीयपाद में साँस्य इत्यादि वेद- 
याह्य पक्षों का खण्डन क के यह स्थिर किया गया है कि ब्रह्म- 
कारणत्ववाद ही आदरणीय है । तृतीय और चतुथं पाद में यह 
सिद्ध करने के लिये--कि वेदात्तवाक्यों का परस्पर है ही नहीं 
यह बतलाया जाता है कि आकाश आदि पदार्थ किस प्रकार ब्रह्म 
का काये बनते हैँ । उनमें तृतोय पाद में यह अथे याणित होता 
है कि चेतनाचेतन प्रपन्च ब्रह्म का कायं है, उसमें अचेतन पदाथं 
इस प्रकार कायं बनता है वि उसका स्वरूप पूर्यावस्था को छोइ- 
कर नूतनायस्था को प्राप्त करता है इस प्रकार उसमें स्वख्पान्य- 
थाभाव अर्थात्‌ स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है । चेचन पदाथं- 
कार्ये बनते समय स्परूपान्यथाभाव को प्रात नहीं होता है उसका 
स्वरूप सदा निविकार ही रहता है, किन्तु बह घर्मभुत ज्ञानरूपी 
अपने स्वभाव में अन्यथाभाव को प्राप्त होता है वर्योकि सृष्टि के 
समय में जीवों के घर्मभृूत ज्ञान में संकोच और विकास इत्यादि 
अयस्थाये हुआ करती हैं । इस प्रकार सृष्टि येः समय अचेतन 
स्वरूपतः विकार फो प्राप्त होता है चेतन स्वरूप रो विगत न होने 
पर भी घमंभूत ज्ञान के द्वारा विकारो को प्राप्त होता है । चतु 


(घ ) 


पाद में यह अर्थ बणित होता है कि जीवों के उपकरण इन्द्रिय 
आदि को उत्पत्ति किस प्रकार होती है । इस प्रकार प्रथम और 
द्वितीय अध्याय मिलकर इस अर्थे का प्रतिपादन करते हैं कि मुमु- 
क्षओं को उपास्य बनाने बाला परत्रह्म स पूर्ण जगत्‌ का एकमात्र 
कारण है उसमें दोप का गन्ब तक नहीं है तथा उत्कं को चरम 
सीमा में पहुँचे असंख्य कल्याणगूणगणो से वह परिपूर्ण है । इस 
प्रकार वह ब्रह्म-जो सिद्ध पदाथ है तथा अग्रिम अध्यायों में 
बगत साधन एवं फल का विपय दै-प्रथम दोनों अध्याया म 
्चाणत हैत 

आगे के दोनों अध्यायो में प्रयत्नसाध्य ब्रह्मोपासनर्पीं 
साधन एवं उससे प्रात होने चाले म क्षरो फल का स्पर वत- 
छाया जाता है । तृतोयाध्याय में प्रथम एवं द्वितीय पाद मिलकर 
एक भाग बनते हैं तथा द्वतीय एवं चतुअपाद पिलकर दूसरा भाग 
बनते हैं । प्रयम भाग में उस अधिकार का वर्णन है जो सांग 
साधन का वर्णन है जो साधक के लिये अधिकतेव्य है । इप प्रकार 
अधिकार एवं अधिक्लंव्य का प्रतिपादक होने से तृतीयाध्याय में 
दो भाग होते हैँ । जो साधक संसार से शिरक्त एवं परगरह्म में 
अनुरक्त है, वही ब्रह्मोपासन रूपी साघन का अधिकारी बन सकता 
है । संसार बेराग्य एवं परत्रह्मानुराग ही ब्रह्मोपासन का अधि- 
कार है। साधक को ब्रह्मोपासन में इच्छा हो, एतदथ॑ संभार 
शैराग्य को उत्पन्न करने के छिये तृत्तोयाध्याय में प्रथम पाइ में 
उन दोपों का वर्णन है जो संसार दशा में जीव को प्रात होते 


बडाल भान 


(न) 


हैं। द्वितीय पाद में ब्रह्म के कल्याण गुणों का वर्णन है । इन 
गुण' को हृदयङ्गम करने पर साधक को ब्रह्म में अनुराग होता 
है, तथा वू स्वेच्छा से ग्रह्मोपासन में प्रवृत्त होता है । ब्रह्म की 
विशेषता यह है कि वह सब तरह के दोपों से दुर है एवं समस्त 
कल्याग गुणों का आकर है । निदोपत्व एवं कल्याण गुणारत्य ये 
दोनों व्रद्रा का असाधारण चिन्ह है अतएवं ये उभयलिज्ध कहलाते 
हैं । जिथ प्रकार छत्र और चामर राजा का चिन्ह है उसी प्रकार 
घे दोनों परब्रह्म का थिन्ह हैं । इनका वर्णन द्वितीय पाद में हैं। 
तृतीय और चतुर्थ पाद में भधिकतंम्य साँग सावन का वर्णन है । 
तृतीय पाद में इन अर्यो का बिस्तार से बर्णन है कि किन उप- 
नियदों में वणत थिन ब्रह्म बि्ाओं में ऐवय मानना चाहिये तथा 
किन ब्रह्मत्रिद्युओं में मेद मानना चाहिये । ऐवय सिद्ध होने पर 
एक उानिपद में एक क्या के प्रसंग में वणित गुण दूसरी उप- 
निपद्‌ की उस विद्या में भी ल्यि जायेगे, मेद सिद्ध होने पर 
नहीं जिये जायेंगे । यही गुणों का उपसंहार और अनुपसंहार 
कहलाता है । इनको सिड करने के लिये ही ब्रह्मविद्याओं में ऐगय 
और मेद तृतीय पाद में वतळाये गये हैं । इस प्रकार तृतीय पाद 
में साधन का वर्णन है । चतुर्थ पाद में यह अर्थं वणित है कि 
बर्णा्रम घर्म इत्यादि ब्रद्मविद्या का अंग है ब्रह्मविद्या के अंगों 
को प्रतिपादक होने से ही चतुर्थपाद अंगपाद कहलाता दै । इस 
प्रकार तृतीयाध्याय में अधिकार एवं अंगों से समेत साथन का 
चंत है । अउजुव यह अध्याय साबनाध्याय कहलाता है। 


(प ) 


चतुर्थाध्याय में उस फल का वर्णन है जो ग्रह्मोपासनरूपी 
साधन से प्राप्त होता है । चतुर्थाध्याय भी दो भागों में विभक्त 
है ।प्रथम पाद एगं द्वितीय पाद मिलकर प्रथम भाग माना जाता 
है एवं तृतीय पाद और चतुर्थं पाद मिलकर द्वितीय भाग माना 
जाता है । प्रथम. भाग में उस फल का वर्णन है जो साधक को 
स्थूल देह से निकलने के पुवं प्राप्त होता है । द्वितीय भाग में 
उस फल का वर्णन है जो साधक स्थूल देह से निकलने के वाद 
प्राप्त होता है। उसमें ब्रह्मोपासन से प्राप्त होने वाले फळ को 
बताने के ल्यि सूत्रकार प्रथम पाद में ब्रह्मोपासन का स्परा 
उपासनानुछान का प्रकार ओर ब्रह्मविद्या का महालय इन अर्था 
का प्रतिपादन करते हैं। द्वितीय पाद में इस अर्थे का वर्णन 
है कि परब्रह्म का उपासन करने वाले साधक परश्रह्म प्राप्स्यथ 
अविरादिगति में जाने के पूर्व स्टूल शरीर से किस प्रकार 
निकलते हैं। स्थूल शरीर से निकलना अचिरादि गति में जाने का 
प्रारम्भ माना जाता है। तृतीय पाद में अचिरादि गति का स्वरूप 
एवं अचिरादि गति से हो ब्रह्म कीं प्राप्ति ये अथं बणित हुँ। 
चतुश्रंपाद में इस अथे पर विचार किया गया है कि मुक्ति को 
प्राप्त होने वाला द्रह्मानुभव किरा प्रकार का हे इस प्रकार चतु- 
र्थाध्याय में फल वणित हे अतएक यह अध्याय फलाध्याय कह- 
लावा हे! 
. इस प्रकार इस शारीरक शास्त्र ब्रह्म मीमांसा में तरच, 
हित और पुरपार्थ का बणन किया गया हूँ । 


--श्रीशिवप्रसाद द्विवेदी 
ज्य ६४-- 


पै 0 ब का स 2 जळ अ वि. 1 कका 


के श्रीमते रामानुभाय नमः & 
॥ श्रीवादिभीकर मद्वागुरवे नमः ॥ 


¬: हिन्दी श्रीभाष्य :- 


- ( त्रयोदश भाग )- 


° 


अथ वाश्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥६॥ 
वाक्याग्वयात्‌ ।१।४।१६॥ 


घुल-ग्रयापि दापिलतम्त्रसिद्धपुरुपतरवायेदनपरं वापं 


कर्वाचद्द्दशयत इति तढतिरक्त ईश्वरो नाम न दाश्चि- 
ससंभतरतोत्याशङ्कध निराकरोति । दृह्ददारप्यके मेत्रेयी- 
ब्राह्मणे भरते छन या श्रे पत्युः कामाय पत्तिः प्रियो 
भवति इत्यारभ्य न वा परे सर्वस्य फामाय सर्व प्रियं 
भवत्यात्मनरतु कामाए सरव प्रियं भवत्यात्मा चा झरे 
द्रष्डव्यश्शोतब्यो वितव्यः संच्नेग्यात्मनि 
खल्वरे इप्डे श्रे मपे बरिद्मते इदं सै विदितभू£इति। 
तत्र संशयः- किमरर्मिन्:ाइपे इष्डव्यतयोपदिश्यमानस्तन्त्र 
सिद्धः पुरष एव ? प्रयवा सर्थज्ञस्सत्यसद्धूस्परसर्देरयरः? 


(२) 


इति । कि युक्तम्‌.? पुरुष इति । कुतः ? य्रादिमध्य,व- 
सानेषु पुरुषस्येव प्रतीतेः । उपक्रमे तावस्पतिजायापुत्र- 
चित्तप्चा दिप्रियत्वयोगाञ्जोबात्मेच प्रतीयते; मध्येऽपि 
विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेम्यस्समुत्याय तान्येवानु- 
बिनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति इत्युत्पत्तिपिनाशयो गात्स 
एववागम्यते, दयाऽन्ते च &विज्ञातारमरे फेन विजानो- 
यात्‌ इति स एत्र ज्ञाता क्षेत्रज्ञ एप प्रतीयते, नेश्वरः | 
झतस्तन्त्रसिद्धपुदषप्रतिपादनपरमिद दादयमिति 
निश्चीयते | 
अनु०:--चू'कि सम्पूर्णं याःय परमात्मा में ही समन्वय 
रखते हैं प्रतएव द्रष्व्य रूप से कद्दा गया आत्मा परमात्मा ददी 
है । क्योकि मैत्रेयी ब्राह्मण के सभी वाक्यों फा अन्य पर- 
मात्मा में दी होता दै। अतः मैत्रेयोप्राद्याण में वित पुरुप सांख्प- 
शास्त्रोक्त पथ्बीसताँ तरव पुरुप न होकर परमात्मा ही है। यह 
सूत्र का बर्थ हुआ । 
यूददारण्यफोपनिपदू के छठे अध्याय फे मैत्रयी त्राद्वण में 
सांख्य शास्त्रोक्त पुरुषतत्व को वतल्लाने वाळा एक वाक्य दिखलायी 
पड़ता है । अतपव उसको छोड़कर ईश्वर नाम फा कोई तत्त्व 
नहीं, इस प्रकार की शारा करके उसका खण्डन इस अधिकरण 
मे किया जा रदा दे । घृददारण्य कोएनिपदू फे मैत्रेयी ्रद्ाण 


(३) 
को श्रुति कदती दै--'न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति |! 
अर्थात्‌ अरे मैत्रेयि पति की इष्ट की पूर्ति के लिए पति प्रिय 
नदो द्वोता है, अपितु बह आत्मा को इष्ट को पूर्ति के लिए प्रिय 
होता है । इस भूति से प्रारम्भ करडे निम्न वाक्य पमत यद्व 
प्रकरणा है । बद्द वाक्य दै--'न वा अरे सर्वस्य फामाय सवं प्रियं 
भवति, आत्मनस्तु कामाय सत्रं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे 
द्रप्टव्यः श्रोतव्यो अन्तव्यो निदिष्यासितव्यः । मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे 
हरे श्र्‌ ते मते जिज्ञाते इदं सर्च |विदितम्‌ ।' अर्थात्‌ मरे मैत्रेयि । सबा 
को इष्ड की पूर्ति फे लिए सब प्रिय नहीं दते हैं आत्मा की इष्ट 
की पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। अतएव अरे मैत्रेयि । आत्मा 
का दशान, श्रवणा, मनन और ध्यान करना चाहिये। अरे मैत्रेयि ! 
आत्मा का दर्शन, भरण, मनन और ध्यान झर लेने पर यह 
सम्पूणं जगत विदित ददो जाता है यरी बाफ्य इस अधिकरण 
का प्रिपय वाक्य दे । इस श्रुति के विपय में यह सन्देह होता 
है कि-इस वाक्य में जिसे द्रष्टम्य बतलाया गया दै, वह आत्मा 
सांख्य शास्त्रोक्त पुरुप द्वी है, अथबा आत्मा शब्द से सर्वज्ञ; सत्य 
संकल्प तथा सर्वेश्वर परमात्मा कहा गया दै? क्या मानना ठोफ 
है! पूर्व पक्षी का कद्दना है फि उसे राँख्य शास्त्रोक्त पुरुष दी 
मानना ठोर दै । क्योंकि उसफे आदि मध्य घौर अन्त में पुरुष 
फी हो प्रतीति होती दै । क्योंकि इस ब्राह्मण के आरम्भ में पति 
पत्नी, पुत्र वित्त, पशु आदि के प्रिय होने के कारण जिसको 
ये प्रिय हूँ बह जीवात्मा ही है, यह प्रतीत हषोवा दै। इस प्रकरण 


(४ ) 


के बीच में भी आत्मा फो उत्पति और विनाशवान्‌ चतलावी 
हुई निम्न भुति कहती ६ विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्य. समुत्याय 
तान्येवातु दिनश्यति न प्रेत्य संज्ञाइस्त ।' शर्थात--विज्ञानघन = 
जीदशरीर रूप में परिणत पब्च महाभूतों से उत्पन्न होकर उनफे 
नप्ट होने फे बाद नष्ट दो जाता है। और इस प्रकरण के अंन्त 
में भी भ्रुति आत्मा फो विज्ञाता यतलाती हुई कहती दे फि” 
विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात! अरे मैत्रेयी विज्ञाता आत्मा फो 
किस साधन के द्वारां जाना जा सकता हू ? इन सभी श्ुतियों 
के द्वारा ज्ञात द्ोता हे फि इन श्रुतियों में आत्मा शब्द के द्वारा 
ज्ञाता जीव ही कद्दा गया है, ईश्वर नहीं । अतएव यदद निएचय 
होता दे. कि यह घाक्य सांख्य शास्त्रोफ्त जीव का ही प्रतिपादन 
करता हे । 
मूल-ननु #श्रमृतत्दस्य तु नाशा$रित चित्तनेव्युपक्रमादम्‌तत्व- 
प्राप्युपायोपदेशपर मिदं दाबयमित्यदगग्यते । तत्वं 
पुरषप्रतिपादनपरत्वमस्य वादयस्य ? हदुच्यते-प्रत एव 
ह्यत्र पुरुषप्रतिप नग । त-त्रे ह्यचिद्धर्माध्यारावियुक्तपुरुप- 
स्वदपयायात्म्यविज्ञ/नमेधामृतत्वहेदुस्वेनोच्य्ते । श्रतो 


जीवात्मनः प्रकृतिवियुक्तं स्मरूपमिहामृतत्वाय थामा | 


चा अरे द्रष्टव्यः इस्यादिनोपदिश्यते । सदेपामात्मनां 
: प्रुक्रूर्तिदगुक्ते स्वरुपमेफरपमिति प्रद्रलिदियुक्तरघारग- 


(५) 


थाथात्म्यदिज्ञानेन सर्ग एबात्मानी बिदिता भवन्ती- 
स्यात्मविज्ञानेन सर्गविज्ञानमुपपन्नम, देवादिल्यावरान्तेयु 
सर्वेघु भुतेष्वात्मस्वरूपस्य ज्चानेकप्रफारत्वात्‌ इदं सवी 
यदयमात्मा इत्यकात्म्योपदेशः, देवाद्याफाराणामनात्मा- 
कारस्वात्‌ कस तं परादात्‌ इत्यादिनाइन्यत्वनि-- 
पेधश्च, यत्र हि तमिव भवतोति च नानारवनिषे- 
घेनेकस्वरूपे ह्यात्मनि देवादिप्रकृतिपरिणामभेदेननानात्व 
मिथ्येत्युच्यते, तस्य हू चर एतस्य महतो भुतस्य 
निश््चसितमेतदृहग्वेदः इत्याद्यपि प्रक्ृतेरधिष्ठातृत्वेन 
पुरपर्निमित्तत्वाळ्ञगडुत्पत्त ख्पपद्ते । एवसस्मिन्वाक्ये 
पुरुषपरे निश्चिते सति तढेका्यात्स्ने जेदान्तास्तन्त्रठिद्ध 
पुरुषमेगाभिदधतीति तदघिष्ठता प्रकृतिरेथ जगदुपौदा- 
नमू, नेश्वरः इति ॥ 

अनु०:-थदि यहाँ पर यह शंफा होता दै कि घन फे 


हारा अमृतस्व प्राप्ति की श्राशा नदी दै ।' यद इस प्रकरण की 
| आदि में आये हुए वाक्य से पता चलता दे कि यह वाक्य मोक्ष 
| प्राप्ति के साधनों का उपदेश फरता दै । अतप फसे कहा जा 
| सक्ता है कि यद्व धाफ्य साँख्य शास्त्रोक्त पुरुष का प्रतिपादन 
फरता दै १ तो इसका उत्तर है कि इसीलिए तो इस प्रफरण में 


ज्य 


(६५६) 


सांख्य शास्त्रोक्त पुरुष का प्रतिपादन किया गया दै क्योंकि सांख्य 

शास्त्र में माना ज्ञाता है. कि प्रकृति के धर्मों के अभ्यास से रहित | 
पुरुष के स्वरूप का ठोक ठीक ज्ञान रूप बिज्ञान मोज फा साधन | 
हे । इसी लिए जीवात्मा का प्राकृतिक घर्माध्यास रदित स्वरूप | 
मोक्ष फे साधन रूप में--भात्मा थाईरे द्रष्ठम्य? इत्यादि श्रति | 
के द्वारा उपदिड दोता है । सभी जी ,त्माओं का प्रकृति से राहत | 
रूप एक समान है. अतएव आत्मा के प्रकृति से रहित रूप कॉ. 
बास्तबिक रूप से ज्ञान,धो जाने से सभी आरमाओं फा ज्ञान हो 

जाता है; इस तरह केवल आसमा के ज्ञान से सवे बिज्ञान प्रतिज्ञा | 
का निवोह भो हो जाता है। देवता से लेकर स्थारर वृत्त पर्यन्त | 
जितने प्राणी दै उन सर्च का प्राक्त वियु रूप केबल ज्ञान 
स्वरूप ही है, इसी लिए जात्मा की एकरूपता का उपदेश करती | 
हुई श्रुति फट्टती दै, 'यद सब कुछ जो प्राणच हवे बद्द आत्म 
स्वरूप ही दे! यह थति फ्रारमकत्र का उरदेश देती दै । ये देव | 
आदि जो भिन्न भिन्न जीग्ों में आकार दै वे आत्मा के भकार त 
नहीं हैं । अवएब ही श्रति देवस्य आदि के आत्मा के आकारत. 
वा निपेध करती हुई कहती है, “सर्धं तं ह दात 
नर्थान-ज्ञानखा फार व्यतिरिक्त जो आत्मा फे स्य को जानता 
है उसे सब त्याग देते हैं 'जदाँ पर भेद के समान प्रर्दीत होती| 
है, यह श्र,ति भी आत्मा के आकार भेद के निषेध पुरस्सर यह! 

चतलादी है कि सभी आत्माप्रो का आकार एक ही है। पतिं 

क परिणाम को भिनता के फारण जो देव आदि ( मनुष्य, प 


(७) 


पक्षी इत्यादि) रूप से जो भिन्नता प्रतीत होतो दै, बद प्रतीति 
मिथ्या है । “तस्य हवा एतस्य महतोभूतस्य निःश्वपितमेतदू 
यद्रस्येदः' अर्थान्‌ प्रसिद्ध उतत महत्वगुण सम्पन्न पुरुष का यह जो 
ऋग्वेद आदि वेद हैं चे-श्वास हैं। इस श्रुति का भी अभिप्राय 
है कि चूकि पुरुप प्रकृति का अधिष्ठाता हे अतएव बह पुद्प ही 
प्रकृति को अपना अधिट्टान बनाकर जगत्‌ को उत्पन्न करतादै । 
इस तरद्व जव यद्‌ निश्चित हो जाता है कि यह बाक्य 
पुरुष का दवी प्रतिपादन करता है, तो सर्वेशाखा प्रत्यय न्याय के 
अनुसार समो वेदान्त वाक्यों में अर्थ की समानता होने के कारण 
यह निश्चित हो जाता दै कि सभी वेदान्त वाक्य सांख्य शास्त्रोक्त 
पुरुष को ही कारण रूप से प्रतिपादित करते हैं । इस तरह 
सिद्व द्वोता दै कि पुरुष के द्वारा अधिप्ठित प्रकृति द्वी जगत्‌ का 
उपादान कारण दै । ईश्वर नहीं-- 
पूल+--एर्ग प्राप्ते प्रचदमहे-वाक्यान्वयात्‌ इति । सर्वेश्वर 
एवाह्मिम्वाक्ये प्रतीयते । कुतः ? एवमेव हि वाक्या- 
वय ;नामवस्य. व रस्तमञ्जसो ' भवति । $प्रमृतत्स्युतु 
नाशाऽस्ति वित्ते नेति याज्ञत्रहक्येनामि हिते #येनाहं नामृता 
स्यां कि गहु तेन कुर्या' यदेष भगपान्वेद तदेव मे ब्र हिक्ष 
इत्यमृतत्वानुपायतया वित्ताद्यनान रेणामृतत्रप्राप्त्युपायमेय 
प्रायपमानाये मेत्रथ्यं तदुपायतया द्रष्टव्यत्वेनोप दिष्टो 


(८) 


ऽयमास्मा परमात्मैघ, कतमे विदित्वा$तिमृत्युमेति 
छतमेव॑विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्थाः इत्या- 
दिभिरमृतत्वस्य परमपुरुषवेदनेकोपायतया प्रतिपाद 
नात्‌ । परमपुरुषविभूतिभुतस्य प्राप्तुरात्मनस्स्वरूपया- 
यास्म्यमपदर्गंसाघनपरमपुदषवेदमोपयो गितयाऽदगन्तव्यम्‌, 
न स्वत एवोपायस्वेन । श्रतोऽत्र परमास्मंवामृतत्योपाय- 
तया $द्रएच्यः इत्यादिनोपदिश्यते । तथा §तह्य हृ चा 
एतस्य महतो भूतस्य निश्श्रसितमेतद्यदग्वेदः इत्यादिना 
कुतस्तस्य जगतः कारणत्यमुच्यमानं परमपुरुषादन्यस्य 
फर्मपरवशस्य मुक्तस्य निर्व्यापारस्य च पुरुषम्ान्रस्य न 
संमदति । तथा #भ्रात्मनो वा शरे द्शनेनेत्यादना एक- 
विज्ञानेन स्व विज्ञानमभि घीयमान' सर्भत्मिभुते परभात्म- 
न्येवावकस्पते । 
इस तरह से उपर्युक्त प्रकार फा पूवंपक्त उपस्थित दोने 
पर सूत्रकार घडते है-बाक्यान्ययात्‌ १४। १९ ॥ अर्थात्‌ 'मात्मा 
घाडरे' इत्यादि मैत्रेयी ब्राह्मए फे याक्यो में आत्मा शब्द छे 
परमात्मा द्वी फद्दे गये हैं । यह प्रतीत होता है। बयोंकि आत्मा 
शब्द फो परमात्मा फा याचक ही मानने पर बाययो फे अ६यबों 
फा परस्पर में अन्वय सम्भव दो पाता है। बयोंकि महाप याझ' 


a 


(९) 


घल्स्य फे यद्द कहने पर फि धन के द्वारा अमृतत्य ( गोद्या- 
घिगम ) को आशा नहीं दे ।' (वृ ४।५।३) मैत्रेयी ने 
फहा-भगवन्‌ ! जिसके द्वारा में मोक्ष को नहीं प्राप्त कर 
सकती हूँ, उस सम्पति फो लेकर मैं क्या करू गी। अतएब आप 
जिसे मोक्षाधिगम के साधन रूप से जानते हैं मुझे उसका ही 
उपदेश दे ।' (बू० उ०४॥ ५। ४ ) इस तरह से मोक्ष का साधन 
नहीं होने से सम्पत्ति इत्यादि का अनादर करने के फारण मोक्ष 
प्राप्ति के साधन के लिए हो प्राथना करने. बाली मैत्रेयी को 
मोक्ष के साधन रुप से जिस आत्मा का याज्ञवल्फ्यनेउपदेश दिया 
है, वह आत्मा परमात्मा ही दै । क्योंकि--तमेचं विदित्वाति 
मृत्युमेति' अर्थात्‌ पुरुष सूक्त में बशित उस परमात्मा के स्यरूप 


तथा ऐश्बयं को जानफर मुमुक्ष उपासक मोक्ष प्राप्त फर लेता 
है ।। तथा- “उस परमात्मा को इस प्रकार से जानफ़र उसकी 
उपासना करने याला मुमुक्षु उगसक इस खोक मे हो युक्त दो 
| जाता है । मोच्चावाप्त फा फोई दूरारा साधन नहीं दै ।' इत्यादि 
| अतियाँ प्रतिपादन करवी हैं कि मंच की प्राप्त का एकमात्र 
| साधन परमात्मा के स्वरूप ऐश्वर्य इत्यादि का ध्यान ( घान ) 
| ही दै । परमात्मा के शरोर ( ऐश्त्रयं ) भूत जोयात्मा के स्वरूप 
| का यथार्थ ज्ञान मोक्ष का साधन और मोक्ष के.साधनभूत पर- 
| मात्मा के स्वरूप आदि के ज्ञान का उपयोगी दै, यद समझना 
| चाहिये । स्वयं बहू (आत्मा के स्वरूप का ज्ञान) मोक्ष फा 
साधन नहीं दै । इसलिए इस मैत्रेयी आण में "ष्यः? पद 


( १० ) 
के द्वारा ( परमात्मा )दी मोक्ष री प्राप्ति के साधन रूप सेनिर्दि 7 


किया गया हे । 
इसी तरह” 
पतस्य.हवा एतस्य महतो भूतस्य, निश्यसितमेतद्‌ य॒रग्वेदः' 
( बु० ३० ४५११ ') 
अर्थात--सर्वों से महान्‌ इस परमात्मा के सभी ऋग्वेद 
नादि जो भेद दें षे उसके नि:श्वास के समान विना प्रयास क्के 
(निकले हुए हैं । इत्यादि मन्त्र के द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण 
रूप से कहा जाने बाला पुरुष परम पुरुष से भिन्न जीवात्मा 
नहीँ हो सकता दै. । क्योंकि घद्धावस्था में कमं परवश द्वोने फे 
कारण पद जगत का कर्ता नहीं हो सकता है, और मुक्तावरथाव 
स्थित जीव 'यद्यपि आधिभूत गुणाष्टक दो जाता है किन्तु वह ) | 
सृष्टि आदि जगदू व्यापार से रहित द्दोदा हे । अतएथं वह भी 
जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता है। इसी तरद 'आत्मनोवाऽरे । 
दर्शन! अर्थात अरे मैत्रेयी आत्मा फा साक्षात्कार कर लेनेसे | 
सभी वस्तुओं फा ज्ञान ह्यो जाता है इस अति के द्वारा प्रतिः | 
पादित किया जाने बाला एक विज्ञान से सवं विज्ञान सबों की | 
आमा रूप परमात्मा में ही सम्भव हा | 
पुल--यत्वेतदेकरूपत्यादातमनामेकारंमपिज्ञानेन सर्वात्मवि' | 


ज्ञानमुच्यत इति; तदयुक्तम्‌; अचेतनप्रपञ्चज्ञानाभविन | 


न 


सर्वविज्ञानाभावात्‌ । प्रतिज्ञोपपादनाय च क्लइद ब्रह्म 


| 
| 
| 


(९११ ) 


क्षत्रमित्युपक्रम्प इदं सवै यदयमात्मेति प्रत्यक्षादिसिद्ध' 
चिदचिन्मिश्रं प्रपञ्चम्‌ इदमिति निर्दिश्य, एतदयमात्मेत्ये- 
कात्म्योपदेशञ्च परमात्मन एवोपपद्यते । नही दंशम्दवाच्यं 
चिद्चिन्मिश्च जगत्पुरुषेणाचित्संसृष्टेन तद्वियुक्तेन स्वरू- 
पेण चाश्वस्थितेन चेक्यमुपगच्छति । श्रत एव बं त' 
परादाद्योऽन्यत्रातमनस्सबं येद इति व्यतिरिक्तत्वेन सर्न- 
गेदननिन्दा च, तथा प्रथमे च मैत्रेयीत्राह्मणे &महद्‌ भू" 
तमनन्हमपारमिति श्रुता महत्त्वादयो गुणाः परमात्मन 
एव संभवन्ति । भ्रतस्स एवात्र पतिपाद्यते । 
अनु ०:-पूर्वंपक्षी ने यह जो कहा है कि चूकि सभी 
आत्मां का आकार एक समान ददे, अतएव एक आत्मा के ही 


* स्वरूप विज्ञान से सभी आत्माओं का थिज्ञान होता है , यद 


भ्रति बतलाती है। तो पूर्व पक्षो का यह भी कना उचित नहीं 
हट । क्योंकि आत्मा फे स्वरूप का फेपज ज्ञान दो जाने से जगत्‌ 
का अद्भौश जो अचेतन का स्वरूप है, वह ज्ञात नहीं होने से 
आत्म स्वरूप विज्ञान से सम्पूर्ण जगन्‌ का ज्ञान सम्भव नहीं है। 
आर एक विज्ञान से सर्वे विज्ञान की प्रतिज्ञा का ही प्रतिपादन 
करने के लिए [ बु०३०४।५।७] श्रुति में 'यह जो व्राद्दाण 
बर्ण दै, यद्व जो क्षत्रिय बण है? यहां से लेकर “यह जो सम्पूर्ण 
जगन, दै, बढ ब्रह्मात्मक दे” पर्यन्त श्रुति के द्वारा प्रत्यक्ष आदि 


१000 


( १२ ) 


के द्वारा प्रतीत होते षाला जइचेतनात्मक यह सम्पूर्ण जगत्‌ का 
इद्म्‌ शब्द के द्वारा निर्देश करके यह सव कुछ आत्मा ही है । 
इत्यादि के द्वारा उसे परमात्मक रूप से उपदेश दिया गया है । 
अतएवं इसका एकात्मत्वोपदेश परमात्मा का ही सम्भव है. । इस 
सम्पूणं जड़चेतनात्मक जगत्‌ को पुरुप (जीव ) के साथ एकता 
सम्भव नहीं है, चाहे वह प्रकृति संसगा से युक्त चद्धावस्था में दो 
अथवा प्रकृति के सम्बन्ध से रहित मुक्तावस्था में हों। इसोलिए 
परमात्मात्मकत्व व्यतिरिक्त रूप से जगत्‌ को जानने 
वाले की निन्द्रा करती हुई श्रुति कद्दती है. “स्व तं परादात्‌ 
योच्न्यत्रास्म न: सघं बेद । “अर्थात्‌ परमात्मात्मकत्व व्यतिरिक्त 
रूप से आत्मा को जानने वाले को सभी बस्तुए' त्याग देती हैं । 
और प्रथम मैत्रेयी ब्राह्मण (उत्तर मैत्रेयी ब्राक्षण) के 'मददूभूतम- 
नन्तमपारमू' अर्थात्‌ जो परमात्मा महत्त्वगुर विशिष्ट, अनन्त 
[ देशकाल एवं वस्तु की सीमाओं से रहित ] तथा श्रपार दै' 
इस ति में सुने गये महत्त्व आद गुण परमात्मा के ही संभव 
हैं । अतएव इस मत्रेयी ब्राह्मण में उस ब्रह्मा का हो प्रतिपादन 
किया गया दै । जीवमात्र का नहीं । 
मूलः-यतृक्त' पतिजायापुत्रविज्ञपश्वादिप्रियान्चयिनो जीवा- 
: त्मन उपक्रमे त्वन्वेष्टग्यतया प्रतिपादनात्तट्रिषयमेवेवं 
वाक्यमिति, तदयुक्तम्‌, &भात्मनस्तु कामायेत्यात्म- 


शब्देन जोवात्मसंशब्दनेतस्य &भ्रात्मा वा रे द्रष्टप्य 


त रि 


( १३ ) 


मूल--इऱ्यात्मनो द्रशव्पत्वोपयोगितया #ग्नात्मनस्तु कामाये- 


त्युपदिष्टमिति प्रतोयते । ग्रात्मनस्तु कामाय-श्रात्मनः 
कामसम्पत्तये, काम्यन्त इति कामाः, श्रात्मन इएसंपत्तय 
इति याबत्‌ । नच जोवात्मन इष्टसंपत्तये पत्यादथः 
प्रिया भवन्तीत्युक्त सति तस्य जोबस्य स्वरूपिमन्वेष्ट- 
च्यं भवति । प्रियमेव ह्यन्वेष्टव्यम्‌, नतु प्रियं प्रति 
शेषिण प्रियवियुक्त स्वरूपम्‌ | यस्मादात्मन इष्टसं- 


पत्तये पत्यादयः प्रिया भन्ति, तस्मात्पस्यादि प्रियं 
परित्यज्य तद्वियुक्तमास्मस्वरूपमन्धेष्टव्यमित्यसङ्कतं 


भबति । प्रत्युत न पत्यादिशेषतया पत्य़ादोनां प्रियत्वम्‌, 
अपि रवात्मनशशेषतयापत्यादोनां प्रियत्व मित्युक्तो स्वशेप- 
तया त एवोपादेयास्स्युः । £'्ात्मनस्तु फानाय सवं 
प्रियं भवतोत्यस्य परेणानन्वये वाक्यभेदः प्रसज्यते | 
गन्युपगम्यमानेऽपि ३।बयमेदे पुर्वंवाक्यरय न किञ्चि- 
सप्रयोजनं इश्यते । ग्रतः पत्पादि स्यं प्रियं परित्यज्या- 
स्मन एवास्वेष्टव्यत्यं यथा प्रतोयते, तथा वावयार्था- 
बणनोंयः । सोऽयमुच्यते-शभ्रमृतत्बस्य तु नाशाऽस्ति 
फवत्तेनेति वित्तादीनां नित्यनिर्दोषनिरतिशयानन्दरूपा- 


( १४ ) | 


मुदस्वप्रापचनुपायतामुत्कवावित्तपुत्रपतिजायादीनां साति- 
शयदुःखमिश्रकादाचित्कप्रियत्वमनुभूयमानं न पत्यादि- | 
स्वरूपप्रयुक्तम्‌, पतु निरतिशयानन्दस्वमावपरमात्म- | 
प्रयक्तमू । श्रतो य एव स्वयं निरतिशयानन्दस्सन्न- | 
न्येषामपि प्रियत्बलेशास्पदत्वमापादयति, स परमात्म | 


द्रषडःथ इत्युपदिश्यते । | 
तदयमर्थः--&न या प्ररे प्यः कामाय पति 
प्रियो भयति-न हि पतिजायापुत्रवित्ताइयों मत्प्रयोज-| 
नायाहमस्य प्रियस्यामिति स्वसङ्कूलपारिप्रया भवन्ति, | 
आपि स्वात्मनः कामाय-परमात्मनस्स्वाराधकग्रियप्रति- | 
लम्ममरूपेष्टनिवर्तय इत्यर्थः | परमात्मा हि कर्मभिः | 
राराधितस्तत्तत्कर्मानुगुरां प्रतिनियतदेशकालस्वरूप- | 
परिमाणमाराधकानां तत्तद्वस्तुगतं प्रियत्वमापादथति 
&एध ह्यं वानन्दयतीति तेः | न तु तत्तद्वस्तु स्वरूपेण | 
प्रियमप्रियं वा । यथोत्तं-केतदेव प्रीतये भुत्या प्नदुः | 
खाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 
तस्मदू :खात्मफ नास्ति न च...सुखात्मकम ॥ इति । 
अनु०:-सॉस्यो ने यद जो कहा है झि-पति, पर्नी, पुत्र | 
बित्त, पशु आदि जिसके प्रिय सम्बन्धी हूं, ऐसा जीवात्मा ही 


( १५ ) 


इस मैत्रेयी प्राद्दाण के उपक्रम में अन्ेट्रव्य रूप से प्रतिपादित 
किया गया दै अतएव इस वाक्य में भी आया हुआ आत्मा शब्द 
जीवात्मा को दी अपना विषय बनाता है। तो साँख्यों का यद 
कथन उचित नहीं है । फ्योंकि “आत्मनस्तु कामाय” इस अति 
में आये हुए आत्मा शब्द के द्वारा जीवात्मा का अभिधान मानने 


पर इसका आत्मावाडए द्रष्टठ्यः इस श्रुति में भो “सम्वन्धः होने 


लगेगा । क्योंकि आत्मा वाऽरे द्रष्टव्य:” इस भू तिमें जिस आत्मा 
को द्रव्य वत्तलाया गया है उसी फे उपयोगी रूप में “आत्म- 
नस्तु कामाय' यह भूति आयी दे ॥आत्मनस्तु कानाय का अथं 
है आत्मा के इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए काम्यन्ते इति कामाः 
इस व्युत्त्ति के अनुसार काम शब्द अभिलपित पदार्थों का 
याचक दे । इस तरह अर्थ हुआ कि आत्मा के अभिलापित पदार्था 
फी प्राप्ति के लिए । यहां पर यद्द नदी फदा ना सकता दे कि 


' जीवात्मा की इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए पति भादि प्रिय 


होते हैं, यद कहने पर उस जीव का स्वरूप दी अन्येपणा के योग्य 
सिद्ध होता है । तो यह फद्दना ठोक नदीं दै--क्योकि प्रिय बस्तु 
ही अन्धेपणीय द्वोता दै । प्रिय वस्तुशों का जो स्वामा द्वोता दै 
उसका स्वरूप अन्येपणीय तो होता नहीं । क्‍योंकि बद्द शेपी..का 
स्वरूप तो प्रिय से वियुक्त है । चूंकि आत्मा के ग्रभिलाप्रित अर्थ 
फी प्राप्ति फे लिए पति इत्यादि प्रिय द्वोतेहें, अतएव उन पति भादि 
प्रिय पदार्थों को छोड़कर उन सर्यो से रहित आत्मा के स्वरूप 
फो अस्वेष्ठच्य बतलाना, यद्द तो असङ्गत बात दै । क्योंकि 


पति आदि तो पति आदि के भोग्य होने के कारण प्रिय नहीं 
होते हैं अपितु आत्मा फे भोग्य होने के कारण पति ग्रादि प्रिय | 
होते हैं । यह फद्दने पर तो यही सिद्ध हुआ फि आत्मा के शेप | 
( भोग्य ) होने के कारण पति आदि दी अन्वेष्टव्य हैं। ( किंतु | 
सांख्य विद्वान्‌ तो आत्मा फो जीवात्मा का वाचक मानकर उसी | 
के स्वरूप को अन्वेपणीय मानते हैं । ) 'भात्मनस्तु कामाय सर्व | 
प्रियं भवति । इस श्रुति में आये हुए आत्मा शब्द का पर- | 
मात्मा से सन्यन्ध नहीं मानने पर बावय भेद भी होगा । यदि | 
बाक्य भेद नही भी स्वीकार किया जाय तो भो इस वाक्य से | 
पूर्व धावय का कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता दै । अतएव' | 
पति आदि सभी प्रिय पदार्थों को छोड़कर जिस तरद्द आत्मा फी | 
हो अन्येपणीयता प्रतीत होते हैं उसी तरद का वाक्य का पर्थे फरना | 
चाहिये । उस अर्धा को नीचे चतलाया जा रहा दै । असृतस्य | 
तु नाशास्ति वित्तेन? अर्थात्‌ धन के द्वारा ठो मोक्ष प्राप्ति की | 
आशा नहीं दै । इस तरह वित्त आदि को नित्य सर्वोत्कृष्ट | 
आनन्द स्वरूप मोक्ष प्राप्ति के साधनत्व का खण्डन फरके | 
घन; पुत्र, पति, आर पत्नी आदि का सीमित दुःख | 
मिश्रित, सवंदा प्राप्त होने वाल्ला जो प्रियत्व अनुभव फिया | 
जाता है; उनका उस प्रकार का अनुभव पति ,आदिके स्वरूप | 
के कारण नहों अपितु सर्वत्कष्ट आनन्द स्वभाव वाले परमात्मा | 
के कारण होता दै । अतपब जो परमात्मा स्वयम्‌ सर्थोत्कृप्ट | 
आनम्द स्वरूप दोते हुए अपने से भिन्न पति, पत्नी, धन थादि | 


( १६ ) | 


(१७ ) 


फो भी थोड़ा प्रिय चना देता है. वद परमात्मा ही दै। उसी का 
श्रवण, मनन और ध्यान के द्वारा साक्षातकार करना चाहिये । 
इस बात का थरति उपदेश देती है। इस श्रुति फा यद्द अथं है 
कि 'न वा अरे ! पत्युः कामाय पतिः प्रियोमबति’ अर्थात्‌ पति 


पत्नी, पुत्र सम्पत्ति आदि मेरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए दे में 
इन सर्बो का प्रिय होऊ इल प्रकार फे सञ्घल्प फ द्वारा प्रिय 
नहीं होते हैँ, अपितु आत्मा श्रर्थातू परमात्मा के जो आराधन 
करने वाले हैं उनके प्रिय अर्थे फो प्राप्त रूप इष्ट अर्थे फो प्राप्ति 
के लिए ही बे प्रिय होते हैं, यद उक्त छप्रति का अथं हुआ । 
क्योंकि तत्‌ तत्‌ कर्मो के द्वारा आराधित होकर उन बर्मा के 
अनुसार परमात्मा अपने आराधको फ निश्चित देश, फाल, तथा 
स्वरूप के परिमाण में विभिन्न घरतुओं को प्रिय घना देता है । 
इस अर्थ का.प्रतिपादन “एप दा बानन्द यति’ अर्थात्‌ यद परमात्मा 
ही सभी .इसचुओं . फो प्रिय. बनाता है " यह श्रुति बतलातो, दें । 
कोई भी.बस्तु स्वरूपतः प्रिय अथवा अप्रिय नहं हुआ करती दै । 
जैसा फि कहा भी गया दँतदेंव प्रीतये भूत्या पुनदु खाय 
जायते । तदे कोपाय च यतः प्रसाइ।य च जायते ॥ तस्मादूदु- 


खात्मक नारित न च किंचित सुखात्मयम्‌ ।- जिन कर्मो फे द्वारा 
परमात्मा प्रसन्न होता दै उसफे द्वारा प्राप्त होने वाला भोग 
भोगोपकरण तथा भोगस्थान परमात्मा फे सत्य संफल्प से प्रिय 
होता है । और जिन कर्मो से परमात्मा अप्रसन् होता है, उसके 


( १८ ) 


कारण जो परमात्मा के संकल्प मात्र से प्राप्त होने घाली भोग्य 
बस्तुए' हैं वे दुःखद होती हैं । अतएव कोई भी वरतु न तो 
दुःखात्मक होतीं है और न तो सुखात्मक । 
मुल--छैश्रात्मनस्तु कामायेत्यस्य जीवात्मपरत्वेऽपि &श्रात्मा 
वा प्ररे द्रष्टव्य इति तु परमात्मविषयमेव । तत्रायमर्थः- 
यस्मात्पत्यादीनामिष्टसंपत्तये तत्परयशेन पत्यादयः 


प्रियत्वेन नोपादोयन्ते, श्रपि त्वात्मेष्टसंपत्तये स्वतन्त्र्येण | 
स्वप्रियत्वेनोपादी यःते; तस्माद्य एवात्मनों निरषाधिक- ,| 
निर्दोषनिरवधिकप्रियः परमात्मा, स एव हि द्रष्टव्यः, 

न दुःखमिश्षारपसुखदुःसोदर्काः परायत्ततत्तत्स्वभावाः | 


पतिजायापुत्रबित्तादयो दिषयाः इति | ग्रस्मिस्तु प्रक- 

रण जीवात्मवाचिशब्देनापि परमात्मन एवानिधानात्‌ 

अग्रातमनस्त, कामाय, नात्मा वा शरे द्रष्टव्यः इति 
पुर्वोक्तप्रक्रिययो भयत्रात्मशब्दावेकविषयी ॥ १९ | 

अनु९:--फिळच--!आत्मनस्तु कामाय? इत्यादि श्रूति में 

यदि आत्मा शब्द को जीप का याचक मान भी लिया जाय तो 

भी “आत्मा बाइरे द्रव्य? इत्मादि थति में आया हुआ आत्मा 

शब्द परमात्मा का दी वाचक है। और उस श्रति का भी यही 

अर्थ दै। चूंकि पति आदि के इष्ट अथं की प्राप्ति के लिए पर- 


( १९ ) 


सात्मा के अधीन दोने फे कारण पति आदि प्रिय रूप से नहीं 
प्रतीत होते हैं। अपितु आत्मा के इष्ट अथे की प्राप्ति के ही लिए 
स्वतम्त्र रूप से अपने प्रिय रूप से गृद्दीत होते हैं । अतएव जो 
परमात्मा स्वाभाविक रूप से सभी दोपों से रहित होने के कारण 
आत्मा का अत्यन्त प्रिय है । उसो को देखना चाहिये । न कि 
ये पति, पत्नी, पुत्र, वित्त आदि विषय दर्शनीय नहीं है जिनका 
स्वभाव है कि ये परमात्मा फे अधीन रहते हैं । तथा जिनके 
दशंन का फज्ञ दुःख मिश्रित अल्प सुख की प्राप्ति और दुख 
की प्राप्ति है। और इस मैत्रेयी ब्राह्मण के प्रकरण में तो चू कि 
” जीवात्मा फे बाचक शब्द के द्वारा भी परमात्मा का ही अभि- 
घान होना है इसलिए “आत्मनस्तु कामाय' इस श्रुति में आया 
हुआ आत्मा शब्द तथा “आत्मा वाडरे द्रप्टन्यः' इस श्रुति फा 
आत्मा शब्द पूर्वाक्त प्रक्रिया के अनुसार परमात्मा का दी 
बाचक है । 
मतान्तरेणापि जीवशब्देन परमात्मा मिधानोपपादनायाह- 


प्रतिज्ञासिद्ध लिद्ठमाश्‍्मरथ्यः ॥ १। ४1२० 
मूल-एकिज्ञानेन सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञासिद्ध रद लिङ्गम्‌; 
यज्जीवात्मवाचिशब्दैः परमात्मनोऽभिधानम्‌ इत्याश्म- 
रथ्य आचार्यो मन्यते स्म | यद्ययं जीवः परमात्मकार्य- 
तया परमात्मेव न भवेत, तदा तद्यतिरिक्ततया परमात्म* 
विज्ञानादेतद्विज्ञानं न सेत्स्यति | शश्रात्मा वा इदमेक 


( २० ) | 
| 
एवाग्र थासीदिति, प्राकपुष्टेरेकत्वावधा रणात्‌, यथा | 
सुदीप्तात्पांवकाहिसंफुलिद्भास्सहत्शः प्रभवन्ते सर्पाः 
तथाऽच्ाराद्विबिघोरंसोस्य भावाः प्रजाएन्ते तत्र चेवापि | 
यन्ति ॥ इत्यादिभिन्न ह्मणो जीवानामुपंत्तिश्रवणाता-| 
स्मिन्नेव लयश्षब्रणाच्च जीवातां ब्रह्मकार्यत्वेन बहार" 
क्यमवगम्यते । भ्रतो जीवशब्देन परमात्माभि धान-, 
मिति ॥ २०॥ 
अनु०:--अथ आगे के [ इस अधिकरण के तीन सूत्रों में, 
दो सूत्र जो भिज मददपियो के मत के आपादक हु उनके | 
द्वारा भी यह बतलाया जा रहा है कि ] दूसरे ग्राचार्यो के | 
भी मत में जीव का वाचक 'आत्मा शब्द परमात्मा का वाचक | 
होता है । इन दोनों सुत्रो में पहला सूत्र हे-- | 
प्रतिज्ञासिद्ध हिं्गमाश्मरध्यः' ॥ १। ४।२०॥ 
अर्थात्‌ चू कि आत्मा शब्द फो परमात्मा का वाचक | 
मानने पर दी एक विज्ञान के द्वारा सवं विज्ञान प्रतिज्ञा की. सिद्धि | 
होने के ही कारण आश्मरथ्य आचाय मानते. हैँ कि; जीवात्मा | 
का वाचक भी इस प्रकरण का आत्मा शब्द परमात्मा का वाचक 
है । यदि वह जीबात्मा परमात्मा का कायं होने फे कारण पर” 
मात्मा दी नहीं होता तो फिर परमात्म व्यतिरिक्त होने के कारण | 
परमात्म विज्ञान के द्वारा जीबात्मा फा विज्ञान नहीं सिद्ध होता ! 


| 


(२१) 


"आत्मा ब इदमेक एवाग्र असीत्‌' अर्थात्‌ निश्चय ही सृष्टि से पु 
यह सम्पूणं जगत्‌ परमात्म स्प ही धा-इस श्रुति के द्वारा 
सृष्टि से पू आत्मा और आत्मा के द्रव्य के एकत्व निश्चय होने 
के कारण, 'यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सह्यः प्रभवन्ते 
खर्या: । तथाउक्षराइ विविवाः सोग्य ! भावाः प्रभायन्तेतत्र चेवा- 
| पियन्ति ॥' अर्थात्‌ हे सोमरस पानाहं सञ्छिप्य मिस तरह पूर्ण 
। रूप से जळतो हई आग से उसी के समान रूप वाले अनेकों चिन- 
गारियां निकलती हैं । उसी प्रकार इस विकार रहित पुरुष पर- 
| मात्मा से अनेक जीव आदि भाव पदार्थ उशन्न होकर प्रद्यकाल 
| में उसी में छीन हो जाते है । इत्यादि वाययो के द्वारा ब्रह्म से 
| ही जीवों को उत्पि खुनी जाने के कारण तथा उसी ब्रह्म में 
| 
| 
| 
| 


meen 


जीवों का लय भी सुनेजाने के कारण भी, जीवों के ब्रह्म का कार्यं 
होने से जीयों को ब्रह्म से एकता प्रतीत होती दै । अतएव जोच 
के वाचक शब्द आत्मा के द्वारा परमात्मा का ही अभिधान होता 


१ ३०उत्क्रमिष्यत एवम्भावा दित्योइलोमि: ॥१४।२ १॥ 


मुल-यदुक्त जीवस्य ब्रह्मक याया ब्रह्मणंवयेनेकर्विज्ञानेन 
सर्वविज्ञानपतिन्ञोपपादनाथं ब्रह्मणो जीवशब्देन प्रति- 

| पादनमिति, तदयुक्तं छन जायसे त्रियते वा दिप- 
| श्रिदित्यादिना$जत्वधुतेर्जोवात्मनां प्रादीनकर्मफलप्रो- 
| 
| 


अपने स्वरूप ( अविभूतगुणाष्ट्फता ) को प्राप्त कर चलता ¦ 
इरासे सिद्ध होता है कि जीव शरीर से निकलने के ५४ 
परमात्म भाव को प्रात होता है फलतः मोक्ष में जीव पर 
के सग बंग जाता है । अतएथं जीव के वाचक शाब्द के | 


(EER ) 


गाय जगस्सृष्ट्यस्प्ुपगमाच्चः अन्यथा विपमसुष्ट्य 
पत्ते, ग्रह्मकार्यस्य जीवस्य ्रह्मतापत्तिलक्षो मोर 
ग्ाकाशादिवद्ञेनोय इति तदुपायविधानानुष्टानानई 
बघाच, घटादिवत्फारण प्राप्त एिवाशरूपत्वेन मोक्षस्य 
पुरुषाथत्वाच्च | जीवात्सन उत्पत्तिप्रलयबादोप रतिः 
त्तरत्र प्रपञ्चयषपते क्षयथा नचःस्पम्दमानास्समुद्रे अ 
गच्छन्ति नामख्पे विद्वा्र। तया बिद्वाच्चामरूपाहिमुः 
परात्पर पुरुषपुपेति दिव्यम्‌ ॥ इत्युत्कमिष्यतः परम 
त्मभावाज्जोबशब्देन परमात्मनो5मिधानमित्योड लो: 
शावार्यों मन्यत स्म ॥ २१ ॥ | 

अनु०-ओडुलोमि आचा मानते हैं छि 'परेज्योतिः ह 


जा! 


स्वेनर्येणानिनिप्पद्यवे । यद्‌ औपनिपद वचन बतलाया है बिन 
साधक शरीर से निकलकर पर्ज्योति पर ब्रह्म को प्रात | 


रि 


रा 


4 


परमात्मा ही अभिहित किये जाते हैं। यह सूत्र का अवं | 


इससे पहले के (१। ४ । २०) सूत्र में यह जो व | 


| 
| 


की mm = — ms 


ri RE SN बि.) 


( २३ ) 


गया है कि चूंकि जीव ब्रह्म का कार्य है अतएव उसकी ब्रह्म 
के साथ द्रव्य हो एकता होने के कारण एक विज्ञान से सर्गविज्ञान 
प्रतिज्ञा की सिद्धि करने के लिए ब्रह्म का जीव के गारक आत्मा 
शब्द के द्वारा प्रतिपादन किया गया है । तो यह कहना इसलिए 
उचित नडी कि 'नजायते प्रियते गा विपश्चित्‌! अर्थात्‌ गिपस्चित्‌ 
जीगाईमा न तो उसन होता है और न तो मरता है। इत्यादि 
जीन के जन्म शुन्यत्ग की प्रतिपादिका श्रुति के द्वारा जीबों, के 
पूर्व जन्म के किये हुये कर्मा का फल भोगने के लिए - हो जगत्‌ 
की सृष्टि होती दै, यह स्वीकार फिये जाने के कारण तथा यदि कमं 
फळ भाग के लिए सुण्डि नहीं मानी जाय तो फिर गृष्टि में 
पाये जानेवाले वेपःय का. औचित्य नही सिद्ध हो सकता है। जीव 
ब्रह्म का कार्य है और उसका ब्रह्म हो जाना ही मोक्ष है। उसको 
यह ब्रह्मतापत्ति रूप मोल को उसी तरह निपेध नहीं किया जा 
सकता है, जिस तरह घट आदि उपाधियों के समाप्त हो जाने 
पर घटाकाश मशकाश आदि औपाधिक आकाय समाप्त होकर 

हाकाश में मिल जाते है। इसीतरह घरीरादि उपाधियों के 
समात होने पर यह जीव अपने कारणभूत ब्रह्म में मिल जाता 
है । तो यह भी कहना इरालिए उचित नहीं होगा कि तब तो 
फिर जो मोक्ष प्राप्ति के सावन रूप से उपाय बतलाये गये हैं व्यव 
हो जायेंगे । किच जिस तरह घट इत्यादि नष्ट होकर अपने 
कारणभूत मृतिका द्रग्प में मिल जाते हैं यह कटने का मतलब तो 
यह होगा कि विनात्र दी मोक्ष है । ममोंकि घट इत्यादि विनष्ट 


he 


( २४ ) 


होकर अपने कारणभूत मृतिका द्रव्य में मिल जाते हैं। उसीतरह 
स्वरूप “नाश को “ही मोक्ष मानने पर मोक्ष पुरुपार्थ स्वरूप 
नहीं होफर विनाश स्वरूप हो हो जायेगा । और आगे चलकर 
हम यह सिद्ध करेंगे कि जीव को उत्पत्ति भी होती है और 
उसका प्रल्य भी हाता है । अतएव यह जो यादव प्रकाश मतानु- 
यपियो ने माना था कि उपावियों के नप्ट हाने पर ब्रह्मतापति 
लक्षण मोक्ष है, उसको कोई रोक नहीं सकता,, उचित नहीं है। 

अतएव 'एप सम्प्रसादोःस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योति“ 
रूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यते” अर्थात्‌ मोक्ष काल में यह 
जोवात्मा इस शरीर से निकलकर परं ज्योति स्वरूप जो परमात्मा 
है उसमें मिलकर अपने स्थभाविक अबिभु तगुणाप्टकता को प्रात 
कर लेता है ।' (छा०८1३४) तथा "यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेःस्तं 
गच्छन्ति नामख्ये विहाय । तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुष 


, मुपेति दिव्यम्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार बढ़ती हुई नदियाँ समुद्र में 


मिलकर अपने नाम और रूप ( आकार ) का त्याग करके समुद्र के 
ही रूप में परिणत होकर समुद्र के ही आकार को प्राप्त कर 
लेती हैं उसो प्रकार मुत्तात्मा मोक्षावस्था में नाम और रुप से 
रहित होकर दिव्यगुण सम्पन्न परात्पर पुरुष परमात्मा को प्राप्त 
कर लेता दै।' इन श्रुतियों का अभिप्राय है कि मुक्तात्मा पुरुष 
शरीरपात' के पश्यात्‌ परमात्मभाव को प्राप्त कर लेने के कारण 


` जीवमेः वाचक आत्मा शब्दके द्वारा परमात्मा का जभिवान स्वीकार 


करना पड़ता है। यह औइुछोमि भाचाथं मानते हैं। 


f 
| 


(२५ ) 
१२१ अवस्थितेरिति काशक्रत्स | १ | ४ [२२ ॥ 


यदुक्तपुत्क मिष्पतो जोवस्प ब्रह्म भावादु ब्रह्म रास्तच्छ- 
व्देनाभिधानमिति, तवप्ययुक्तमू, चिकल्पासहत्वात्‌ | 
अस्य जीवात्मन उस्क्रान्ते पुर्वमनेबंभावः फि स्वा- 
माविकः; उतोपाधिकः तत्रापि परमार्थिकः, ग्रपार- 
भार्थिको वेति । स्वाभाविकत्वे ब्रह्ममात्रों नोपपद्यते 
भेदस्य स्परूपप्रयुक्तत्वेन स्वड्पे विद्यमाने तदनपा- 
यात्‌ । श्रथ भेदेन सह स्वरूपमप्यपेतोति तथा सति 
। चिनष्टत्वादेव तस्प्र न ब्रह्मभावः, श्रपुरुषाध॑त्वादियो- 
| पश्रसङ्गश्च । पारमार्थिकौपाधिकत्वे प्रागपि ब्रह्मेति 
उत्क्रमिष्यत एवंभावादिति विशेपो न युज्यते वक्तम्‌ । 
| भ्रस्मिन्पक्षे हा पाधित्रहव्यत्तिरेकेण चस्त्वन्त राभावा- 
भ्िरवयवस्य ब्रमण उद्याधिया च्छेदाद्यतं भबाउचोपा- 
धिगत एव भेद इप्युतक्ान्ते; प्रागपि ब्रह्मेव । भ्रौपा- 
विकस्य भेदरपायारमार्थिकत्वे कस्यायसुरक्वान्ती ब्रह्म- 
भाव इति बक्तभ्यभ्‌ । ब्रह्मण एप्रावविद्योपाधितिरो- 


हितस्वस्वरूपस्पेति चेन्न, नित्यमुक्तस्वप्रकाशज्ञानस्वरू- 


[ २६ ] 


पस्याविश्योपार्धितिरोधानासंभावात । तिरोधानं नाम 
बस्तुस्थछपे विद्यमाने हत्प्रकाशनिवुःत्तः प्रकाशएब 
चस्तुस्बर्पमित्यद्भधीकरे तिरोधानामावस्स्वरूपनाशो 
वा स्पात्‌ । ग्रतो नित्याविभू तस्वस्वरूर्त्वात्तस्पोत्का- 
म्तौ ब्रह्मभावे न कश्चिद्ठिशेष इति उत्क्रमिष्य इति 
विशेषण व्यर्थमेब । कषत्रश्माच्छरोरात्समुत्थायेति 
पूर्वमनेवंरू पस्य न तदानों ्रह्मतापत्तिमाह्‌, श्रपितु 
पू्ेसिदधस्य्‌पस्याबिर्भावम्‌ । तथाहि वक्ष्यते छेतंव- 


द्याविर्मावशस्ेन शब्दात इत्यादिशिः । भतः दानेन 
जोगेनात्मगाऽनुप्रविश्य य भारननि तिप्ठन्नात्मनो- 


ऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर य श्रात्मा- 
नमन्तरो यमयति स त ग्रास्माऽन्तर्याम्यमृतः §पोऽ 
क्ञरमन्तरे अञ्चरन्परस्याक्षरं शरीरं यम्रक्षरं न वेद 
एप सर्वभूतान्तरात्माइपहतपाप्मा दिव्यो देव एको 
नारायणः 6 प्रस्तः प्रबिष्डश्श स्ता जनानां सर्वात्मा 
इति स्यशरीरभूते जीवात्मस्थात्मतयाध्वस्पितेजीब- 
शब्देन द्रह्म्तिपादनमिति क!शकुत्स्त ्राचार्पो मन्यते 
म । ˆ जोधशबदश्च जीवस्य परसात्मपर्यन्तस्पैव 


त 


ह 
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याचको न जीवमान्रस्पेति पुयमेयोक्तम्‌ #नाभरुपे 
व्याकरवाणीत्यत्र । एनमात्मशरीरभाओेन तादातम्यो 
पपादने परस्य ब्रह्मणीऽपहृतपाप्मस्वसर्भञस्थादिगोचराः 
जीनस्याशिइुपश्शोचतो ब्रह्मोपासनान्मोक्षवादिन्यः, 


जगत्पु्िप्रलपारिधायिन्यः, जगतो ब्रह्मतादात्म्योपदे- 
शपराथ सर्भाइथुत 7स्तम्यगुपपादिता भवन्तीति काश- 


कृःस्पीषमेभ मते सुत्रकारस्स्भीकृतगान्‌ । 

अमु०--'य आत्मनि तिठन्‌' अर्थात्‌ जो परमात्मा आत्मा 
में रहते हुए” इत्यादि थुति वाक्यों के अनुसार सिद होता है कि 
परमात्मा जीवात्मा के अन्तर्यामी रूप में अवस्थित हैं । अतएव 
बह परमात्मा का शरीर दै । भतः जीवातमा का वाचक दादद 
जीबान्तर्यामी परमात्मा को ही वतलाकर अपने पूर्ण अर्थ में पर्य- 
यसित होता है । अतएव जीवके वाचक आत्मा झब्दके द्वारा परमा- 
का अभियान होता है । यही काशकुत्म आतार्य, मानते हैं। 
काशकृत्स्नाचाय का मत ही सुत्रकार वा मत है ।. व्योंकि ये 
तीनों मत परस्पर में बिहद्व मत है, अतएव इन तीनों मतों को 
सुत्रकाराभिमत नहीं माना जा सकता, कोई एक ही मत सुत्रकार 
को अभिमत होगा । फिन्छु पहले दो मतों में दोप है। निर्दोप 
होने के कारण ही अन्तिम काशन आचार्य का मत सुत्रकारा- 
भिमत मत है, यह मानना पड़ता है । इसीलिए सुद्रकारने वा? 


( २८ ) 


वृत्स्त के मत के पश्चात्‌ किसी मत का उल्लेख नहीं किया है। 
यही अन्तिम मत है । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
ओडुलोमी आचार्य ने यह जो कहा है कि-उत्तमण काळ 

में चूकि स्वयं जीव ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है अतएव 
ही जीव के वाचक शन्द के द्वारा ब्रह्म का अभिघान होता है। 
तो यह कहना इसलिए उचित नहीं है कि यदि विकल्प किया 
जायेगा तो यह मत विकल्पों को वर्दास्त नही कर पायेगा । बयों 
कि यहां पूछना यह है कि जीवात्मा का जो यह उत्क्रमण से पुर्व 
स्वरूप तिरोहित रहता है, वह उसका स्वरूप तिरोघान स्वाभा- 
विक होता है अयवा औपाधिक और वह भी स्वाभाविक स्वरूप 
तिरोधान अथवा औपाधिक स्वरूप तिरोधान परमाथिक है अथवा 
! यदि जीव के स्गरूप का तिरोधान स्वाभाविक 
है तो फिर उसके ब्रह्मभाव की प्राप्ति संभव नहीं है । क्योंकि. 
| जीव का जो ब्रह्म से मेद होता है वह उसके स्वरूपतः होने के कारण 
| जब मोक्षावस्था में जीव का स्वरूप विद्यमान रहता है तो फिर 
वह्‌ मोक्षावस्था में भी जीव ब्रह्म मेद रूप स्वरूप तिरोधान पेसे 
समाप्त हो सकता है । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि मोक्षावस्था में जिस तरह जीव 
र ब्रह्म के मेद की समाप्ति के साथ-साथ उसका स्वरूप भी 

हदो जाता दै । फिर ऐसा मानने पर तो ग्रह्मभाव की 
[ति का अर्थ होगा कि उसके स्थरुप का नाश होना । और 


(२६ ) 


ऐसी स्थिति में ग्रह्ममाव की प्राप्ति केवळ अपुरुपा्र ही होगा 
पुरुपा नही हो सकता है । 

परं- ब्रह्म और जीव में होने वाले मेद को यदि 
घटाकाश के समान परमार उपाधिकल्पित माना जाय तो इस 
पक्ष में भी मेद तो अपारमार्थिक ही होगा । इसलिए मोक्षावाप्ति 
से पहले भी वह ब्रह्म ही रहा | अतएव यह कहना कि-शरीर- 
पात के पश्चात्‌ उत्क्रमण काल में ब्रह्म भाव की प्राप्ति के कारण 
जीव शब्द वाच्य ब्रह्म है ! यह विशेषता उचित नहीं है । चकि 
इस पक्ष में उपाधि और ब्रह्म को छोड़कर कोई दुसरी वस्तु तो 
रह नहीं जावी है, अतएव अवयव रहित ब्रह्म का उपाधि के द्वारा 
काटे जाने के योग्य न हो सकने के कारण, मेद भी उपाधि का 
ही होगा अतएव जीव तो मोक्ष प्राप्ति से पुर्व भो ब्रह्म हो है इस 
पक्ष वालों के मत में सिद्ध हुआ । 

यदि औपाधिक मेद को भी अपारमाथिक मान लिया जाय 
तो फिर प्रश्न यह उठता है कि उत्क्रमण काल में कौन ब्रह्मभाव 
को प्राप्त करता है ! यदि कहें कि अविद्या रूपी उपाधि के 
कारण तिरोहित स्वरूप वाले इह्य ही । तो यह कहना इसलिए 
उचित" नहीं है कि जो इह्य नित्य मुक्त, रचयं प्रकाश तथा ज्ञान 
स्वरुप है उसके स्वरुप को अविद्या ( अज्ञान ) ढंकले, यह कभी 


संभव नहीं है । वर्योकि वस्तु के विद्यमान रहने पर भी «उसके _ 


प्रकाश को ढंक देने को हो उसके स्वरूप का तिरोधान कहते हैं। 


क 


(| ३०: ) 


बंयोंयि ब्रह्म का स्वरूप प्रकाश हो है । ऐसा मानने पर तिरोबान 


का होना असंभव होगा । अथवा तिरोधान स्वीकार कारने पर | 


ब्रह्म के स्वरूप का नाग मानना होगा । अतएव जीव:का स्वप 
नित्य ही अविभू'त हुए रहने के कारण जीव के उत्कमण काल 
में ब्रह्मभाव मानने मे. कोई घिणेपता नहीं आवी दै । अवएव | 
उत्कर मिप्यतः यह विशेपण व्यं ही होगा । | 
अतएव अचार काशळृत्स्न ने माना कि-'अनेन ' जीवेना- | 
त्मनाज्नुप्रविश्य (छा०६॥३२) इस जीव के साय मैं स्वगंग्रवेश । 
करके इन सों के नाम रूप का विभाग काक । जय आत्मनि | 
तिप्ठ्ात्मनोऽन्तरे । यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌, य आत्मा- | 
नमन्तरो यमयति’ अर्थात्‌ जो परमात्मा आत्मा के भीतर रहता 
हुआ, आत्मा की अपेक्षा अन्तरंग है, और जिसे “नाका, नही 
जानती है, आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, तबो जो पर 
मात्मा के भीतर रहकर उसका अन्तर्यामी रूप, से नियन्त्रण करता 
रहता है, वही तुम्हारी आत्मा अमृत अन्तर्यामी ह: तथा-यो:क्ष- 
'रमन्तरे संचरन्‌ यस्याक्षरं शरीर यमक्षरं न वेद एप; सुवंभूतान्त- 
` रात्माःपहतपाप्माः दिव्यो देव एको नारायणः । (मु० ७) अर्थात्‌ जो 
परमात्मा अक्षर ( जीव ) के भीतर संचरण करता |) हुआ, जिस 
परमात्मा का क्षद्षर (जीव ) शरीर दै, और उस परमात्मा का 
बह अक्षर जीव उसी प्रकार से नहों जानता दै जिस प्रकार स 
जोब आत्मा को नटी जान पाता दै । यही सभी भुतो के "अन्त" 
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नियामक, अकमंवश्य, दिव्यगुण संपन्न एक ही देव श्रीमन्नारायण 
हैं । 'अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा. ( ते) आए 1 १। ३ 
1२१ ) परमात्मा सबों के भीतर प्रवेश करके सबों का नियामक 

होने के कारण सत्रों की आत्मा है । इन सभी श्रुतियों में बतः 
लाया गया है कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर है और परमात्मा 
उसकी आत्मा दै । अतएव जिस तरह शरीर के वाचक देव, 

मनुष्य, देवदत्त आदि शब्दों के द्वारा उन-उन शरीरों के भीतर 

रहने वाळी आत्मा का भी अभिधान होता है, उसी प्रकार पर- 

मात्मा के शरीरभूत जीव के वाचक आत्मा शब्द के द्वारा उस 

जोक के भीतर आत्मा रूपः से रहने वाले परमात्मा का भी; प्रति- 

पादन होता है । और पह्ले.हम यह बतला चुके हैँ कि जीव 

शब्द अपने अभिव्रेय भुवजीवात्माको बतलाते हुए अपनी आत्माभूत 

परमात्मा पर्यन्त का वाचक है । इंस अर्थं को 'नामरूप व्याकरण 

(बिभाग ) श्रुति (६1 ३1२ ). में बतलाया गया है । 


इस तरह से शरीरात्म भाव सबन्ध के कारण जीव के 
प्रमात्मकल के प्रतिपादन किये जाने पर परं ब्रह्म को अकरमॅ- 
वग्य, सर्वज्ञ आदि रूर से बतलाने वाली, ब्रह्म अज्ञानी जीव को 
शोकयुक्तत्व का प्रतिपादन करने वाली ब्रह्म को उपासना से 
मोक्षावास्ति को बताने बाली, जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और 
प्रलय को बतलाने वाली तथा ब्रह्म और जगत्‌ में तादाठळय संबन्ध 
के द्वारा अमेद का प्रतिपादन करने वाढी सभी श्रुतियों का अच्छी 


प्रकार से ( बिना किसी प्रकार की कठिनाई के ) समन्वय हो 
जाता है । इस लिए काशकृत्स्न आचार्ये के मत को सूत्रकार | 
बादरायण ने स्वीकार किया है । न । 
भूल-श्रयमत्र वाक्यायंः-भ्रमृतत्वोपाये मैत्रेय्या पृष्ठे याज्ञवल्क्यः 
कप्रात्मा वा परे द्रष्टव्यः इत्यादिना परमात्मोपा- 
सनममृतत्बोपायमुकस्वा, €द्मात्मनि खल्वरे इष्टे 
इत्यादिनो पास्यलक्षणम्‌ |दुन्दुम्याविदष्टन्तेश्रोपासनोप- 
करणभुतमनःप्रसृतिकरणनियमनं च सामान्येनामिधोय; 


(३२) ' 
| 


कतत यथाञ्डद्रेघानग्नेः इत्यादिना कस यथा सर्वासा- 

` मपा समुद्र एकायनम्‌ इत्यादिना चोपास्यभुतस्य 
परस्य ब्रह्मणो निखिलजगदेककारणत्वमुसकलविषय- 
प्रृत्तिमूलकरणग्रामनियमनं च विस्तोणंमुपदिश्य $ 

` यथा संन्धवघनः इत्यादिनाऽपृतत्वोपायप्रवृत्तिप्रोत्साह्‌- ` 
। ताय जीवात्मस्गरूपेणावस्थितस्य परमाध्मनोऽपरिच्छि- 

“ न्ञज्ञानेकाकारतामुपपाद्य, तस्येवापरिच्छिन्ञज्ञानेकाका- 


रस्प संसारदशायां भूतपरिणामानुषृत्ति विज्ञानघन 
` एव्रतेम्यो भूतेभ्यरसमुत्थाय ताम्येवानुविनश्यति इत्य- 


[ ३३ ] 
पिधाय, किन प्रेत संज्ञाऽस्ति इति मोक्षदशायां 
€वाभाविफापरिड्दिन्ञज्चानसङ्कोचाभावेन शनसद्धाते- 
नैकी ङृत्यात्मनि देचाविछपञ्ञाना भावमुवत्या, पुनरपि 
क्षयत्र हि ढे तमिव सवति इत्यादिता प्रत्नह्मात्म- 
करदेन नाताभूनवस्तुदर्शनमज्ञानकृतर्भािति निरस्तनिः 
खिलाज्ञानस्प ब्रह्मात्मकं छुत्त्नं जगदनुमवसो ज्ञ 
उ्यतिरिक्तवस्सवन्तराश्ावेन भेददशनं निरस्य, येनेदं 
सबं विजानाति तं केन विजानीयात इतित्र जीवा- 
स्पा स्वातमतयाऽर्वास्थतेन येन परमात्मना आहित- 
ज्ञानस्पन्निदं सर्वं विजञाना ति, गयं तं केन वजानो- 
यात, न फेनापीति परमात्मनो इुरदगमरबमुपपाद् 
खत एष नेतिनेति इत्यादिना श्रथ सर्वेश्धरस्स्वेतरः 
समस्तचिइचिद्रस्तुविसक्षणस्वरूप एव स वशरीर स्मये 
स्पात्मतपाच्त्रस्थित इति सशरी रभूतचिदि्ठस्तुगतैः 
दोबि यं सत्पुश्यत इत्यशिवाय, विज्ञातारमरे केन 
बिजानीयादित्युक्तानुशासना$ति मंत्रैथ्येतावदरे ` खल्बाः 
मृतत्बम्‌ $ इप समस्तवर्तु्रिमजातोयं निखिलजपदेकः 
फारणभूतं सर्वंस्प्रचिज्ञात/र पुरुषो त्तपमुक्तप्रकारादुपा- 


( २" ) 


सनादते केन विजानीयादितोदमेवोपासनममृत्गोपाय:, | 
ब्रह्मप्राप्पिरिंग चागृतत्वामसिधीयतेइत्युक्तगान्‌ । अतः | 
परे ब्रह्मं गार्मिन्गाक्ये प्रतिपाद्यत इति परमेश | 
ब्रह्म जगत्कारणम्‌ न पुरुपस्तदर्धिष्ठता च प्रकृ ति- 
रिति स्थितम्‌ ॥ २२ ।, | 
अनु०--( प्रश्न यह उऱ्ता है कि साँख्यनतावल्चियों के | 
अभिमत जीवों का मेद अथवा अन्य प्रकार का जीव तथा ईश्वर 
का मेद मैत्रेयी विद्या का अर्थ तो नहीं हो सकता है किन्तु इस! 
बिद्या का प्रतिपाद्य जीव और ब्रह्म को एकता रूप एकात्मवाद | 
तो हो ही सकता है । इस मत को मानने पर ही 'आत्मा वाःरे | 
द्रष्टव्य इत्यादि वात्यों के द्वारा आत्मा को उपासना जगत्‌ के | 
फारणत्ज, मेद का निप्रेध आदि का निषेध करने वाले बायो का 
समन्जय हो जाता दै । तो इस प्रश्‍न का भी समाधान करते 
हुए थीनाप्यक्रार कहते हैं ).इस पेशयो ब्राह्मण के वाफ्यो का 
अयं इस प्रकार का है-मोक्ष के उपाय के मेत्रेयी द्वारा पुढे 
जाने पर महपि याज्ञत्वत्क्य ने--नात्मा वाउरे द्रष्टव्यः! इस 
श्रुति द्वारा बतलाया कि परमात्मा की उपासना ही मोक्ष की 
प्राप्ति का साधन है । उन्दोनि--आरमनि खल्वरे हृष्टेश अर्थात्‌ 
साधन सप्तकानुगृद्वीत मन के द्वारा क्रमशः विदाद-विश्दतर 
विशदतम अन्ततः स्तङूपया :क्म्येन परमात्मा का साक्षात्कार कर 
लेने पर-इत्यादि श्रुति के द्वारा उपास्य परमात्मा का स्वरूप 


। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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बतलाया उन्होंने दुन्दुभि आदि के दृष्टान्त के द्वारा उपासना के 
सावनभूत मन आदि इन्द्रियों का सामान्यरूपः से नियमन को 
वतलाकर “स यपा घाग्ने" इत्यादि श्रुति के द्वारा-'स ययासर्वा- 
सामपां समुद्र एकायनम्‌! अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र सभी जजों 
(नदियों का) एकमात्र आत्रयडे, उसो प्रकार परमात्मा सभी जीवोका 
एकमात्र आश्रय होने के कारण उनका कारण दै । इत्यादि शति 
के द्वारा उपास्य पर ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्‌ का एक मात्रः कारण है 
तथा सभो विययों में होने वाली प्रवृतियों का एकमात्र कारण 
इन्द्रिय समुदाय का नियमन विस्तार पुग बतलाकर,-स यथा 
संन्मवघन:? अर्थात्‌ नमक के टुकड़े के सदश परमात्मा ज्ञान स्वरूप 
है ।- इत्यादि श्रुति के द्वाराः मोक्ष की प्राप्ति के सावनभूत ` 
प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए जीवात्मा रूप से रहने वाले 
परमात्मा का सीमातीत ज्ञानवान रूप से आकार का प्रतिपादन 
करके, उसी केवल असीमित ज्ञान स्वरूप वाले ब्रह्म की ही संसा- 
रावस्था में जीवों के रूप में परिणाम को “विज्ञान घन एवत्रेम्यो 
भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानु विनश्यति ।' अर्थात्‌ परंत्रह्म ज्ञानस्य 
रूप हो आत्मा वनकर शरीर रूप में परिणत पश्चभुतों से उत्पन्न - 
होकर उनके नष्ट होने पर उनके बाद नप्ड हो जावा है।' 
इत्यादि श्रुति के द्वारा वतलाया गया है । "न प्रेत्य संज्ाउस्ति” 
अर्थात्‌ प्रेत्य = अन्तिम देह पात के पश्चात्‌ मोक्षावस्या में स्वाभा- 
विक अपरिच्छिन्न ज्ञान संकोच रहित होने के कारण, संज्ञा 
भुतसंघातो से एकीकार रूप देहादि में आत्माभिमानादि रूप 


(६६) 


अमात्मक ज्ञान, नहीं, अस्ति= रहता है । इस थुति के हारा 
बतलाया गया है कि मोक्षावस्था में स्वाभाविक सीमातीत ज्ञान 
का संकोच नहीं होने के कारण भुत समुदाय के साध एकीकार 
( अमेद रूप ) ज्ञान नहीं होने कारण देव, मनुष्य आदि शरीरों 
में आत्मत्व बुद्धि नहीं होती है । पुनः-'यत्र दि ढेतमिव भवति 
अर्थात्‌ जहां पर मेद के समान प्रतोति होती है इत्यादि 
श्रुतियों द्वारा ब्रह्मात्मा रूप से नहीं जानने के कारण 
भिन्न भिन्न स्वतन्त्र रूप से वस्तुओं की प्रतीति अज्ञान के कारण 
होती है, तथा जिस मुमुक्षु उपासक के सारे अज्ञान नष्ट हो गये 
हैं, और जो सम्पूर्ण जगत्‌ का ब्रह्माःमक रूप से अनुभव करने 
बाले उसके छिए किसी भी वस्नु के ब्रह्म से भिन्न न होने के 
कारण मेद दर्शन का खण्डन करके, 'येनेदं सबं विजानाति, तं फेन 
विजानीयात्‌? अर्थात्‌ जीवात्मा अपनी आत्मा रूप से रहने वाले 
जिस परमात्मा के द्वारा ज्ञानवान होकर इस सम्पूणं जगत्‌ को 
जानता है, उस परमात्मा को किस साधन के द्वारा जाना जा 
सकता. है । अर्थात्‌ उसको देखने के लिए कोई साबन नहीं है । 
इस श्रुति के द्वारा परमात्मा को दुख गम वतलाया गया है। 
“स एप नेति नेति? इत्यादि शतिं के द्वारा बतलाया गया. है कि- 
यह सबों का स्वामी स्वेतर समस्त चस्तुमों से विलक्षण स्वरूप 
वाला परमात्मा का “हों सारा जगत्‌. शरीर, है, वह सबों 
की आत्मा रूप से अवस्थित है । अतएव बह अपने शरीरभूत 


[ ३० ] 


सभी जड़ चेतन वस्तुओं में पाये जाने वाले दोपों से अस्पु 
रहता है। “विज्ञातारमरे: केन यिआनीयदित्युक्तानुझासनासि मैन 
स्येतावदरे खल्वशृत्वम्‌' अर्थात्‌ हे मेत्रेय ! ध्यान रूपी साधन छोड़ 
कर किंस यज्ञ दान आदि साबन के द्वारा सर्व परमात्मा को 
जाना जा सकता है ! अर्थात्‌ किसी के द्वारा भी नहीं । इस 
से मैं तुहें उादे दे चुका हूँ । मोक्षायियों के लिए जानने के 
योग्य इतना ही अतरृतत्य है । इस श्रुति के द्वारा बतलाया गया 
| है कि-स्तेतरसनम्तवर्टुविलश्षण, सुण जगत्‌ के एकमात्र कारण 
।( अभिन्न निमितोपादान कारण, सभी वरुओं के विज्ञाता परंब्रह्म 
| पुरुपोत्तम को उपयुक्त प्रकार बाले ध्यान रूप उपासना को छोइ- 
कर, किस यन्न दान आदि साधनों के द्वारा जाना जा सकता है। 
र्य किसी के द्वारा भी नहीं । यह उपासना ही मोक्ष का 
साधन है । अमृतत्व शद से भी ब्रह्म की प्राप्ति ही कही जाती 
दै । यह मेत्रेयी ब्राह्मण में महपि याज्ञवल्स्य ने कहा । अतएव 
इस वाकय में परब्रह्म का ही प्रतिपाइन किया जाता दै । अतएव 
प्ब्र्म जग्‌ का कारण दै पुरुय नहीं और न तो पुरुपाधि- 
त प्रकृति ही जगत्‌ झा कारण मानी जाती है। यह सिद्ध 
हुआ । 


इस तरद्‌ वागयान्इयायिहरण के श्रीभाष्य का हिन्दी 
अनुवाद समाप्त हुआ । 


प्रकृत्यधिंकरण का प्रारम्भ 
१३२ प्रकृतिश्व प्रतिज्ञादषटान्तानुपरोधात्‌ ।१।४।२३॥ 


| मुल-एवं निरोशरसाङ्घपे निरस्ते सति तेश्वरसाद्धयः | 
प्रत्यव तिऽ्ठते-यद्षोक्षणादिगुरपोगात्सर्वज्ञमीश्वरं जग- 
त्कारणत्वेन वेदान्ताः प्रतिपादयम्ति । तथापि वेदा. | 
न्तरेय जगदुपादानतया प्रधानमेव प्रदिपाचत इति | 
प्रतीयते । नहि वेदा्तास्सवंज्ञस्पापरिणामिनोऽधिऽडा- 
तुरीश्वरस्प्रायिष्ठयेनाचेतनेन परिणामिना प्रधानेन 
बिना जगतः कारणस्वमवगप्रयन्ति | तथा ह्यर्पारणा- 
मिनमेनं प्रात चेतदतरिष्डतां परिणामितीमधोयते- 
। कअतिष्कल निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ खस 
- वा एप महाजन आत्माञ्जरोच्मरः &विकारजननी- 
मज्ञामष्टरूपामजां प्र घाम्‌ कब्यायतेःध्यासिता तेन 
तन्यते प्रयंते पुनः | सुपते पुरुपार्थ च तेनैवाधिष्ठिता 
जपत्‌ | गोरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूत भाधिनो 
॥ इति । तथा प्रक्कतिमुपादानभुतामधिष्ठायैबेश्वरो 
विश्व जगत्मृजतोति श्रयते कैभ्रश्मान्मायी सुजते 
विश्वमेदत अमायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्व- 
रमू इति । स्मृतिरपि $म्रयाऽध्यक्षोण्‌ प्रकृतिस्सुयते 
सघराच्ररम्‌ इति । एवमश्रृतेषपि प्रधानोपादातत्ये 


( ३८ ) | 
| 


nom 


( ३९ ) 

ब्रह्मणो जगत्कारणात्वश्र्‌ त्यन्यथानुपपत्त्येव प्रधानस्व- 
रुप तस्पेश्वराघिष्ठितस्प जगदुपादानत्वं च सिद्धः 
चति | एवमेव हि लोके निमित्तोपादानयोरत्यन्त- 
भेदो दश्यते । मृत्सुवणदिरचेतनस्य घटकरकाद्युपादा- 
नत्वं चेतनस्य कुलालसुवर्शकारादेनिमित्तत्वं च नित्य 
मुपलम्पते । कार्ये निष्पतिञ्न नियमेनानेककारकसब्य- 
पेक्षा द्रा । एनँ निनित्तोपादानयोभेदनियमं कार्य- 
निष्प रनेककारकसब्यपेक्षत्वनियमं चातिक्रम्पंकमेव 
ब्रह्मोपादानं निमित्त च प्रतिपादयितु' न प्रभचन्ति 
येदान्तवाबयानि । प्रतो ब्रह्म निमित्तकारणमेव। नोपा- 

दानम्‌ । उपादानं तु तदधिष्ठितं प्रघानमेवेत्ि । 
अनु-यदि कोई यह शङ्का करे कि ब्रह्म फो जगत्‌ का 
केवळ निमित कारण मानकर अगन्‌ का उपादान पारण प्रकृति 
ही बयो नहीं मान ल्या जाता है वर्योकि लोक में देखा जाता है 
कि घटादि कार्यों के उपादान कारण मिट्टी से उसका निमित्त 
कारण बुलालादि भिन्न ही होता है । अतएव जगत्‌ रूपी कार्य 
का उपादान कारण “और निमित्त कारण अलग-अछग हो 
मानना चाहिये । तो ऐसी बात नहीं है । बयोंकि एक विज्ञान से 
सत्र विज्ञान को प्रतिज्ञा तया घडादि के उदाट्रण में कोई विरोध 


( ४० ) 


नहीं होने के कारण ब्रह्म को जगत्‌ का निमित कारण के साथ 
ही साय उपादान. कारण भी मान ल्या जाता है । यह सूत्र का 
अर्थे हुआ । 

` पहले के अधिकरणों में निरीश्वर सांख्यो का खण्डन किया 
गया है, अव इस अधिकरण में ईश्वर को मानने वाले सांख्यमता- 
वल्म्बी अपने तको को उपस्थित करते हुए कहता है-यद्यपि ईक्षण 
इत्यादि गुणों से युक्त होने के कारण सववज्ञ ईश्वर को सभी वेदान्त 
वावय कारण रूप से वतलाते हैं, फिर भी वेदान्त वाक्यों के ही 
द्वारा जगत के उपादान कारण रूप से प्रकृति बतलायी जाती है। 
यह प्रतीत होता है । वेदान्त वाक्य सर्वज्ञ, परिणाम सहित, तथा 
अधिष्ठाता ईश्वर के कारणत्व का प्रतिपादन अधिष्डेय अचेतन 
तथा परिणामी प्रधान के विना नही करते हैं । बह्‌ इस तरह से 
कि-परिणाम रहित ही परमात्मा को तथा प्रकृति को वणित 
करते हुए परमत्रह्माधिष्टित परिणाम शादनी प्रकृति का वर्णन 
करते हुए कहते हैं +परंद्रह्य अवयव रहित, क्रिया रहित- द्यान्त 
दोप रहित तथा. निरक्षन दै । ( श्वे० ६ १८) निश्चय हो पर- 
मातमा को संबों से महाद- जन्मजुन्य- जरा तथा मृत्यु रहित है । 
(वृ० ०४४२५) देहाभिमानी जीव आठ रूपों बाला प्रकृति महान्‌ 


पश्चज्ञाने रि.यां, पश्चमे द्यां, पव्थमहाभ्रूत तथा मन(५+ ५ +५५ १) 
सब मिलाकर १६ विकारो को उत्पन्न करने वाली, अचेतना, जन्म 
तथा, विनाथ रहित प्रकृति का उपभोग करते हैं उस परमासमा 


(५१) 
से अघिष्जित प्रकृति परमात्मा के द्वारा ध्यायते = जानीती है, उसी 
के द्वारा सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था में की जाती है, उसी के द्वारां 
प्रेरित की जाती है तथा पुरुपाथे स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न 
करती है'। विकार शील वह प्रकृति आदि तथा अन्त से रहित, 
समष्टि सृष्टि तथा व्यष्टि सृष्टि की! मूलभृता हे । यही नहीं 


` थुतियां यह भो वतलाती हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌ के उपादान कारण 
` प्रकृतिं को ही अपना अधिष्ठान बनाकर परमात्मा जगत्‌ की सृष्टि 


करता हैं। वह श्रुति है--अस्मान्मायी सृंजते विश्वमेतत्‌ । मायाँ 
तु प्रकृति विद्यात्‌-मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।! अर्वात इस प्रकृति रूप 
अधिष्ठान को ही अधिष्ठित करके परमात्मा इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
को सृष्टि करता है । माया को प्रकृति जानो और माया के प्रेरक 
तत्व को महेश्वरः (परमात्मा) । “स्मृति भी वतलाती है: किं 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌’ ( गी० ९१० ) अर्थात्‌ मुझ 
परमात्मा के ही द्वारा अयिप्टित होकर प्रकृति जड्चेतनात्मक 
जगत्‌ को सृष्टि करता है । ८ 

के इस तरह से यद्यपि श्र तियां प्रकृति को उपादान कारण 
रूप से नहीं बतलातो हैं, किन्तु अन्यबानुपपत्ति के द्वारा ही ईश्व- 
राधिष्ठित प्रधान की जगत्‌ की उपादोन 'कारणता सिद्ध हो 
जाती है । इस तरह ही लोक में निमित्त कारण तथा उपादान 
कारण में अत्यन्त मेद देखा जातां है'। देखा जाता है क्रि घट- 
कटक कुण्डल आदि कार्यों के मिट्टी, सुवर्ण आदि जड़ पदार्थ उपा 
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हान कारण होते हैं। और निएचत रूप से ही उन सवो ( घर, 
कर्क कुण्ड आदि कार्यों के चेतन, कुलाल, सुबणक्रार आदि 
निमित कारण देखे जाते हँ । इस तरह से देखा जाता है छि | 
बाग की उत्पत्ति में अनेक कारणों दी आवश्यवाता होती है। इम 
तरह से छोक में पाये जाने वाले, निमित्त कारण और उपादान। 
कारण को निना के नियम का तथा कायं की उपि के लि 
अनेक कारकों कअ क्षा छी नियम वा ससून ८. ये इंदर 
वाक्य इस अर्थ का प्रजिपादन नहीं कर सकते हैं जगत्‌ रूथो काय 
उपादान कारण और निमित्त का<ण एक री हो सकता है उपादान/ 
कारण नहीं हो सकता हें जगर फा उपादान कांग ठो परमात्मा! 
से अधिष्ठित ( नियमित । प्रकृति ही है । ( अतएव ब्रह्म को! 
जगत्‌ का अभिन्न निमिोपादन कारण नदी माना जा सरता 
हैं। ) ु 

टिप्पणी-सांख्यों दे भेद दो प्रकार के हैं निरीज्वर सांख्य और! 
सेवर सांख्य । निरीणवरसांस्य के प्रवतंक ईयर कृष्ण हैं !। ' इन्होंने| 
सांख्य कारिका नामक ब्रहतर आर्या छन्द की कारिकाओं में सांस्य 
शास्त्र को वागत कर इस छोटे से ग्रॅन्य में गागर में सागर भरने 
का सफल प्रयास किया है। ईश्वरकृष्ण ने सांख्यशास्त्र में 
अप्प = प्रति, व्यक्त = महदादि तथा जञ = गुरुष तत्व के जन 

जीवो की मु माना ट । उनके महदादि के आपस में ते 

मेद हैं । इस तरह एक प्रक्ृतिं+ इस महदादि + एक गुरुप = 
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पच्चीस तत्वों के विज्ञान (मेद. पूर्वक ज्ञान या प्रकृति पुरुष 
विद्ेक ) के द्वारा मोज्ञाधिगन को बतछाया। ईरवर. कृष्ण “का 

ना है कि इस प्रक्रिया के प्रवर्तक कपिल ही हैं । और उन्हीं 
को प रा में पिरप नामक विद्वान ने बिगाल काय ग्रन्थ - पष्टिः 
तनः का निर्माण किया । किन्नु दुर्देव से आज बड़ ग्रन्थ नहीं 
मिलता है । ईशरक्षण्ण ने अपने इस सोउपलारिका नामक ग्रन्थ 
में पतन्त के सभो विपयाँ को समाहित कर डाला है । यह 
सांल्य कारका भो अत्यन्त प्राचीन है । इसकी कारिकाओं का 
खण्डन ग्रद्मयुत्र में शांकरभाष्य और श्रीभाष्य आदि ग्रन्थ में 
मिळता है । अभीतक के अधिकरण में इस ईश्वर कृष्ण द्वारा ही 
दत्त निरीण्वर सांख्य छा ही खण्डन किया गया हे । अब इस 
अविकरण में सेस्वरसांख्य का खण्डन किया जा रहा है 
इसके भो आदि प्रवर्तक करम ऋषि के पुभ कपिल माने जाते 
जाते है । श्रीमद्भागवत पुराण में कदम ऋषि के पुत्र कपिल ने 
अपनी माता देबहूति को बिस्तार पुव॑क सेश्यरसांस्य का उपदेश 
दिया है 1 और इनके अनुसार छ्योस तरसे छा मेदपुर्वक ज्ञान ही 
मोक्षका सावन है । इस सि द्ास्समेंप्रहरतिक चोविस तो की आका 
जीव तथा ईश्वर भी स्वीकार किया गया , एस-मत में तका औषप नि. 
पद सिद्धान्त में विपमत्ता की अपेक्षा. समता अश्लिक है ,इस सिद्धान्त 
में सभी प्राकृतिक तरव तथा जीव ब्रह्मात्मा ही स्वीकार, किये जाते 
हैं। किन्तु जगत्‌ का निमित कारण परमात्मा को और उदान 


करण, दरमात्म से अधिष्ठित प्रकृतिको स्वीकार किया जाता है , 


| “पाम 


|” 
EE 
जब कि वेदान्त के सिद्धान्त में परंब्रह्म को ही जगत का उपा. | 
दाने कारण और निमित्त कारण दोनों माना जात्ता है । इंसी | 
छिए इस सूत्र में सेश्वरसांख्य मत का खण्डन किया जा रहा है। | 
मुल-एवं . प्राप्तेडमिधीयंत्रे-प्रकृतिथ ` प्रतिज्ञाइशन्तोनुपरो- । 
~  धादिति | प्रकृतिश्व-उपादानं च । न निमित्तकार- | 
शंमात्र ब्रह्म उपादानकारणं चन्नह्म वेत्यथं: । कुतः? | 
'प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोघात । एवमेब हि प्रतिज्ञाइष्टा- | 
न्तो नोपरध्येते ` | प्रतिज्ञा. तावत्‌ §$स्तब्धोऽस्युतं 
तमादेशमप्राक्ष्यः येनाश तं श्‌ तं भवस्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमित्पेकविज्ञानेन सर्गविज्ञानविषयां । रष्टान्तश्च 
कपया सोम्यैकेन 'मृत्पिण्डेन `स ` मृण्मयं ` चिज्ञातं 
स्यात्‌ कंपया सोम्यं केन लोहमणिना कथया सोम्यः 
केन ' नखनिक्ुन्तनेन इति को रण विज्ञानात्कायं विज्ञान: 
विषय: । यदि निमित्तकारणमेव जंगतों ब्रह्म, तदा 
तहिज्ञानान्न समस्तं जगंहिज्ञातं स्यात्‌ । नहि कुलाला: 
दिविशानेन घटादिविज्ञायते | गरतः प्रतिज्ञाष्टांन्तयो- 
*एव '। -ब्रह्मसय एवोपादानत्वे उपादानभुतमृत्पि-्‌ 

. ण्डलोहमरिंनखनिकून्तनविज्ञाने 'घटमणिककटकमकुट- 

` धालीपरश्रधांदितत्कायविज्ञानबप्रिलिलजगदुपादानभुतते 


[४1 
ग्रहाणि विज्ञाते तस्काध निखिलं जगडिजातं स्यात्‌ । 
कारणमेवावस्थान्तरापन्न कायंय, न द्रव्यान्दरमिति 
नाका रणरूपेसावियतमृत्तठिकारादिनिबर्शनेन प्रति- 
ज्ञासमर्थनादूव्रह्म जगदुपादानं च्चेति निश्चोय्ते । यतत्‌, 
निमित्तोपादानयो मेदश त्यैव प्रतीयत्त इति, तदसव 
(नमित्तोपादानपोरेक्य्रतीतेः उतः तमादेशमप्रायः 
येनाश्रृत शुत भदतोति । श्रादिश्यते प्रशिष्यतेऽने- 
नेत्यादेशः,, एतस्य या ्रकषरस्य प्रशासने यारि 
इत्यादिश्षुतेः । ` साबकतमत्वेल कर्ता विवक्षित: । 
तमादेष्टारमप्रावपः चेनाजत श्रुतं भवति-येनादे- 
ष्ट्राइधिष्ठात्रा थर तेनाथ्‌ तभपि शूनं भदतीति निमिः 
त्तोगादानयोरेष्यं प्रतीयते, #प्देव सोभ्येईमग्र ग्र वी- 
देकनेवेति र ृष्टेरेकरयावधारणाददितीयपदेनिः 
ष्ठात्रन्तरनिवा राच्च । नन्देवं सति $विकारजतः 
नीम क्वगौरनाद्यन्तवती इस्यादिभिःप्रसेराद्यम्तबिरः 
हेण निव्यत्वं जणदुपादानरबं च श्रुयमाणा कथसुप- 
पद्यते ? तरु :यते-तत्राप्यविभक्तनामरूपं फकारखाव- 
स्थं ब्रह्म त डति शब्देनाभिधीयते, ब्रह्मव्यतिरिक्तय- 


(४६) 
स्त्वम्तरामावात्‌ । तथाहि श्र्‌ तयः $4 त' परादा- 
दोऽन्यत्रास्मनस्सव वेद &प्रत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा. | 
भूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌ इत्याद्या; सर्व खल्विदं ब्रह्म | 
कएऐतदात्म्यमिदं सर्भमिति कार्यावस्थः कारणावरथं | 
च सब जगदूब्रह्मात्मकभिति भ्रवणाच्च । 


अनु०--उपयु'क्त प्रकार का पूर्वपक्ष उपस्थित होने पर | 
सूत्रकार कहने हैं-प्रकृतिश्च प्रतिज्ञारष्टान्तानुरोघात्‌ । इस सुत्र के 
प्रकृतिइच का अर्थ है, उपादान कारण भी, अर्थात्‌ ब्रह्म जगत्‌ का | 
केवळ निमित्त का<ण ही नटीं है अपितु उसका उपादान कारण | 
भी हो द्रह्म है । बयोंकि- तिज्ञाइप्टान्तानुप रोधात्‌ । बयोंकि ब्रह्म को 
जगत्‌ का समान रूप से उपादान कारण और निमित कारण 
दोनों मानने पर ही छान्दोग्योपनिपद्‌र के आत्मविद्या में वागत 
प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त में किसी प्रकार के विरोध नहीं होते हैं। 
वह प्रतिमा इस प्रकार की है-स्तब्धोज्स्युत तमादेशमप्राक्ष्यः येना- 
श्रतं थुतंभवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ।' अर्थात्‌ वारह वर्पो के 
पश्चात्‌ गुरुकुछ से लोटे हुए तथा अपने को आत्मतत्ववेत्ता मानने 
के कारण अपने पुज्य पिताजी को नमस्कार नहीं करके चुपचाप 
खडडे पुत्र को देखकर पिताजीने कहा, हे श्वेतकेतो ] तुम अपने 
को आत्मतत्त्व वेत्ता मानकर किसी को भी बिना नमस्कारादि 
किये विना, स्तब्ध - चुपचाप खडे हो । बया तुमने अपने आचार्यो 
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के सन्निकट में प्रपनोत्तरादि द्वारा उस आदेश ( जगत के निया- 
मक ) तत्व को जान लिया है ? जिसके केवल सुन लेने से सभी 
वस्तुएं! सुनी हुई, जिसके केवल मनन कर लेने से, तद्व्य- 
तिरिक्त समो वस्तुएं मनन की गयी तथा जिसके केवळ विज्ञात 
हो जाने से सभी वस्तुए' विज्ञात हो जाती हैं ? इस श्रुति में एक 
विज्ञान सभी वस्तुओं के विज्ञान की प्रतिज्ञा की गयी है । और 
इस प्रतिज्ञा के उपपादन ( औचित्य, प्रतिपादन ) के लिए कारण 
के ज्ञान से कायं के ज्ञान विषयक तीन दृष्टान्त दिये गये है-जेसे 
यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ + """"'यथासो- 
म्येकेन लोहमणिना" "यथा सोम्यैकेन नखळृन्तनेन? अर्थात्‌" 
है सोमरसपानाहँ श्वेतकेतो ! जेसे केवल मृत्पिण्ड के विज्ञान से 
सारी मिट्टी से वनी हुई घटादि वस्तुए' जो मिट्टी के पिण्ड से 
बनी हैं, उनका मृदात्मकत्वेन ज्ञान हो जाता है, जिस तरह 
हे सोमरस पानाहे श्वेतकेतो ! एक लोह मणि के द्वारा, "१" 
(षा) तथा जिसतरह हे सोमरसपानाहं श्वेतकेतो ! एक नखप्रुन्तन 
( नहरनी ) के द्वारा । ( इन तीनों उदाहरणों द्वारा यह बतछाया 
| है कि कारणत्व का ज्ञान हो जाने पर उससे उत्पन्न सभी 
वस्तुओं का तदद्रव्यात्मकत्वेन ज्ञान हो ही जाता है । 

यदि ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त कारण मात्र ही माना जाय 
तो फिर उसके विज्ञान मात्र से सम्पूर्ण जगत्‌ का विज्ञान संभव 
नहीं है । घटादि कार्यों के निमित्त कारण बुम्भकार: 


"> 


~ 
ye 


आदि के ज्ञान मात्र सेघट इत्यादि का ज्ञान 'छोक में नहीं देखा | 
जाता है। ऐसी स्थिति में ब्रहम को केबल निर्मित कारण मानने | 
पर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त में बाधा ( या विरोध ) ही होगा। बहा 


भूत मृत्तिण्ड के बिज्ञान से उसके कार्यभुत घट मणिक ( गुण्डा ) | 
आदि का लोहमणि ( सुबर्ण ) के विज्ञान से उसके कार्यभूत वाटर | 
कुण्डल आदि.का, नखदृन्दन के बिज्ञान से सभी लोहे के वने | 
हुए औजार बसूली परश्व, आदि का ज्ञान होता है, उसी प्रवार | 
सम्पूणं जगत्‌ के उपादान कारणभूत परंत्रह्म का ज्ञान हो जाते | 
पर उसके कार्यमूत सम्पूर्ण जगत्‌ का व्रह्मात्मक उप से ज्ञान द| 
जाता है। क्योंकि जो पहले की अवस्था में कारण रहता है, वही 
अपनो उत्तरावस्था में कार्य कहलाता है। जतएव कार्यं आ 
कारण में द्रव्य को एकता होती है, भिन्नता नहीं! दोनों के ॥ 
एक होते हैं। कायं और कारण दोनों रूपों में रहने बाली मि 
तथा उसके कार्यों के उदाहरण से चूकि एक विज्ञान क्के | 
सब विज्ञान की प्रतिज्ञा का श्रुति के द्वारा समर्थेन किया गया 1 
अतएव निश्चित होता दै कि जगत्‌ का उपादान कारण भी 5 
ही है। सांख्य विद्वानों ने यह जो काट्दा दै कि श्रुति ही जग 
| निमित कारण और उपादान कारण की भिन्नता का प्रति 
करवी है, यह प्रतीत होता है । तो उनका यह कथन उचित * 
है। बयोंकि श्रुति के द्वारा जगत्‌ के निमित्त और उप 
कारण की एकवा की प्रतीति होती है। “उत तमादेशम* 


॥ 


,( ४९ ,) 


थेनाथुतं श्र तंभवति' यह श्रुति जगत्‌ के 'निमित्त और उपादान 
की एकता को. ही वतलातो है, भिन्नता को नहीं। आदेश पद 
का “आदिश्यते = प्रशिष्यते अनेन इति आदेशः' अर्थात्‌ जिसके द्वारा 
जगत्‌ का प्रशासन किया जाय- उसे आदेश कहते हैं। परमात्मा 
को जगत्‌ का प्रशासन-वर्ता के खूप में प्रतिपादन करती 

वृट्दारण्यकोपनिपद्‌'की श्रत्ति कहती है- 'एतस्यवाःक्षररय प्रशा- 
सने गागि ( वृ० ५८ ) अर्थात्‌ हे गागि इस परमात्मा के ही प्रशा: 
सन में रहकर सुय आदि नियमित होते रहते हैं। यहां पर सांघ- 
कतम ( करण ) के रूप में कर्ता विवदित है। ( कहने का भागय 
यट है कि आदेश पद में आड. पुर्षक दित घातु से कर्ता के अथ 
धन्न प्रत्यय होकर आडेश पद बना है। और इस पद की ग्युत्पन्नि 
होती है-आदिश्यते अनेन इत्य'देश:। अब प्रश्‍न यहां यह उपस्थित 
होता है कि- 'अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ इस प्राणिनीयामुशा- 
सन के-अनुसार वतू प्यतिरिरः कारक में हो संज्ञा अथे में घजपप्यय 


होता, है, कर्ता के अर्थ में नदों। अतएव यहां पर कर्ता के अर्थ 
में घञ, प्रत्यय केसे स्वीकार दिया जा सवता है? तो इस घडू 
_ का समाधान करते हुए श्रीभाष्यकार स्वामीजी कहते हैं कि 
सावकतमत्येन कर्ता मियक्षिता' अर्थात्‌ यहां पर ज्ञान क्रिया के 


० 


कन त्य में स्वतन्त्र रूप से विवक्षित न होकर साथकतम रूप से 


( ५० ) 

इस तरह श्र.ति का अथं हुआ कि तुमने उस आदेष्या > जग्‌ 
प्रशासक तत्त्व को अपने आचायाँ की सन्निधि में पुछकर जान-| 
छिया है क्या ? जिसके केवल श्रवण मात्र से सभी वस्तुओं का. 
श्रवण किया हुआ हो जाता है। अर्थात्‌ जिस आदेष्टा अधिप्मता | 
परमात्मा के द्वारा वेसुनी हुई वस्ठुए' भी सुनी हुई हो जाती है। | 
इस तरह इस श्र.ति के द्वारा उपादान कारण और निमित कारण 
को एकता ही प्रतीत होतो है । 'सदेव सोःयेदमग्र असोदेकमेय 
अर्थात्‌ हे सोमरस पानाहं, सज्छिप्य । सृष्टि से पहले यह दृग्य- 

माण सम्पूणं प्रपन्च सत्‌ स्वरूप ही था । इस श्रति के द्वारा गृप! | 
से पुर्व एकस्व का निश्चय हुने के कारण तथा अद्वितीय पद के 
द्वारा जगत्‌ के ब्रह्मव्यक्तिरिक्त अधिष्ठाता (निमित्त कारण) के निषेध 
किये जाने के कारण भी ब्रह्म की जगत्‌ के प्रति अभिन्न निमितो- 
पादन कारणता को सिद्धि होतो है। 

यहां पर प्रश्न यह उऽता है कि यदि वेदान्त वावयों के द्वारा 
ब्रह्म भी जगत्‌ के अभिन्ननिमितकारणता का प्रतिपादन मान लेने 
पर, विकारजननीम्‌ = सम्पुणंवाय! को उत्पादन करने वाली, गौर- 
ना न्तवतीम्‌ - उत्पडिबिनाय रहित उतरोतर कार्यावस्था में परि- 
णत होते रहने बाढी, इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रकृति के उत्ति 
बिनाश रहित होने के कारण जो प्रति का नित्यत्व, तथा 
जग के उपादान कारणत माल्त्रिकोपनिपत्‌ में सुना जाता है, 
उनसर्बो की उपपति कसे छगेगी? तो इसका उत्तर देते हुए 
श्रीभाष्यकार थ्रीरामानुचागाय स्वामीजी कहते हुँ-तदुच्यो 


(५१) 
इत्यादि-अर्थात्‌ मन्त्रिकोपनिपत्‌ के ( १+३ तथा १५) श्र्‌ति में 
भो नामरूपविभाग रहित कारणावस्थावस्थित ब्रह्म ही प्रकृतिशब्द 
के द्वारा अभिहित की जाती है। बयोंकरि उस समय ( प्रलयकाल 
में ) ब्रह्म को छोड़कर कोई अन्य प्रकार की वस्नु तो रहती नहीं 
है। इसी अर्थ का समेन करती हुई श्रूतियां भी कहती हैं-- 
“स॒वं तं परादाः योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद! अर्थात्‌ उस व्यक्ति 
को सभो वस्नुए परास्त कर देती हैं। जो परमात्मारमव्यति- 
रिक्तरूपसे सभी वस्तुओं को जानता है। “यत्रत्वस्य सर्वेमात्मेवा- 
भुत्‌ ततूकेन कं पश्येत्‌ और जिसके ध्यानः मात्र से उपासक 
को यह सारा जगत्‌ परमारमात्मक ही प्रतीत होने लगता है, उस 
परमातमा को घ्यानव्यतिरिक्त किस सावन के द्वारा साक्षात्कार 
किया जा सकता है ।' इत्यादि श्रुतियां तथा “सर्व सल्विदं ब्रह्म 
अर्यात्‌ निश्चय ही यह स यूणं जगत्‌ ब्रह्मात्मक है । तया-ऐतदा- 
त्यमिदं सवम्‌! यह सम्यू्ण जगत्‌ ब्रह्मात्मक है ।' इत्यादि श्रुतियों 
| सुना आता है कि कारणावस्या तथा कार्यावस्त्रा में स्थित 
रहने वाला सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मात्मक ही है। 
पुल-एतबुक्त भवति-$प: पृयीयोमम्तरे सञ्चरन्यस्य 
. पृथिवो शरीर यं पृथिवो न वेद इत्यारम्य कैयो5- 
घ्पक्तमन्तरे सञ्चरन्यस्याव्यक्त शरीरं यमव्यक्त न 
वेद यो5क्षरमम्तरे सञ्चरन्यस्याक्षर शरीर यमक्षरं 


नवेद ष्यः पृथिन्यां तिष्ठन्पृथिव्या श्रन्तरो यं 


(५९) 


पृथिबो न वेद यस्य पूथिवी शरोर यः प्रथिवी नन्तं 
रो यमयति इत्पारम्प ७य ग्रात्मनि , तिष्ठन्नात्मनों$ 


(च) ` सर्मचिदचिद्रशतुशरीरतया सर्वदा सर्घात्मंूत' | 
| 


परं ब्रह्म कदाचिद्विभक्तनामहूपमू; कदाचिच्चायिभक्त- 
-नामरूपम्‌, .यदा, विभक्तनामझूपम्‌ , तदा तदेव वहुस्गेन 
कार्यत्गेन चोच्यते; यदा चाविमक्तनामरूपं तदेकम 
द्वितीयं कारणमिति च । एथं संर्गदा चिदचिद्वस्तुश- 
रीरस्य परस्य ब्रह्वाणोर्जवभक्तनामरूपा या कारणा- 
चस्था.-सा. $शोरनाचस्तवती -्ावका रजननीमञ्चाम 
कषप्रजानेकापू इत्योदिपिरमिघीते -इति । ननु च 
छमहानव्यक्त लोयते . श्रव्यवतमक्षरे लोयते इत 
प्रलयश्च तेरव्यक्तस्योत्पृत्तिप्रलयो प्रतोयेते, तया च 


महाभारते कतस्मादव्यक्तमुस्पन्नं †त्रगुणं द्विजसत्तम | 


व्यक्त पुरुषे ब्रह्मन्निर्निध्फ़ये सप्रलीयते इति । 
नेष दोषः, प्रचिद्ृस्तुशरी रस्य ब्रह्मणो5ध्यक्तशब्दवा- 


इ्यायाश्रिगुणावस्थाया: कार्यत्वात्‌ । कैयदा तमस्तन्न 


। 
| 


| 


. स्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरोर य झत्मा- | 
` मभस्तरो यमयति' स त अआत्माऽनतर्याम्यपृतऽ्ठःः इति 


(५३ ) 
दिवा न रात्रि; इति क्रस्नप्रलपदशायामपि। ब्रह्मात्मक- 
स्यातिसुक्ष्मस्या चिदुस्तुनस्स्थित्यभिधानाज्जगत्कारणस्प 
परस्य ब्रह्मणः प्रकारभुतमतिसुक्ष्मं चाचिद्वस्तु नित्य- 
मेवेति तत्प्रकारं ब्रह्म च &गोरनाद्यन्तवतींत्या दिष्ब- 
मिर्घीपते । अरत एव च श्षप्रक्षर तमति लीयते तमः 
परे देव एको अग्रतोति तमस एकोसावमान्रमेष 
भूपते, न तु लयः। एकोसाव इति तमोसिघानाद 
तिसुक्ष्माचित्पकारस्य ब्रह्मणोऽसिग्यक्तनामरूपत्तयाऽ- 
चस्थानमसिघीयते | तम झ्रसोत्तमसा गुढमग्र प्रकेतः 
तप्रसस्तन्म हिनाजायतेकम्‌ इत्याद्यप्येतदेव वदति ¦ 
तथा थ नानं वचः &भ्रतोदिदं तमोभूतमप्रज्ञात- 
मलक्षणम्‌ | श्रप्रतक्;मविक्ञ यं प्रसुप्तमय स्वतः 
॥ इति | ४प्रस्मान्मायी सुजते बिश्वमेतत इत्याद्यन- 
न्तरमेबोपपादयिष्यते, ब्रह्वाखो५परिणामित्वथुतयश्च । 
यत्त्वेकस्य निमित्तत्वमुपादनत्व' रा न संभवति, 
एककारकनिष्पाद्यत्व' चा कार्यस्य, लोके तथा निय- 
मदशंनात्‌ । गतोऽग्निना सिञ्चेदितिवढे दान्तवाक्या, 
ज्येकस्मादेवोत्पत्ति प्रतिपादयितु न प्रभवन्तीति । 


। 
| 
| 
1 


[ ९४ 


अच्रोज्गते-घकलेतरजिलक्षणत्य बह्याणस्सर्वज्ञस्य इस्येव | 
सर्ग पुपपद्यते । मृदादेरचेतनस्य ज्ञानासागेनाधिळा | 
दृत्वायोपादब्रिष्ठातुः छुलालादेविचित्रपरिणामशव्तिधि, | 
रहा!दतत्यत्त्धूल्यतया च तया वशननियम: । अतो 
ब्रह्मत जगतो निमित्तमुपादानं च । | २३ ॥ | 


| 

अजु०--कहने का अभिप्राय यहु है कि-यः पृथियीमस्तरे| 
सञ्चरन्‌ यस्य पृथ्वी शरीरम्‌, यं पृथिवी न वेद? अर्थात्‌ शो 
पृथिवी येः भीतर संघरण करता हुआ अवस्थित है, पृथिवी जिस 
शरीर है, और पृथित्री जिस परमात्मा को अपनी अन्य रात्मा स 
से नहीं जानती है। ( मु० 5० ख०६) इस श्रुति से आरग 
करके “योज्मक्तमस्तरे सञ्चरनु यरयाव्यत्ता शरीरम्‌ यमव्यक न यः 
योऽक्षरमन्वरे सञ्परन्‌ यस्याञ्चरं शरीरम्‌ यमक्षरं न बेद ।' अर्थात 
जो परमाःगा अग्यक्त प्रति के भीतर संचरण करता हुआ उस 
अन्तर्यामो रुप से अवस्थित है, अव्यक्त प्रकृति जिसका शरीर है 
दिस अथ्यक्ष के अपनी आत्मा रूप से नहीं जानती, तथा जो अक्ष 
रतम्य जीवात्मा के भोर संवरण करता हुआ अन्तर्यामी रुप गे 
अवस्थित है, अक्षर तत्व जोवातमा जिसका शरीर है, जिसे अक्षर 
सत्य जीवात्मा अपनी आत्मा रुप से नहों जानता है । इत्यादि 
सुबाछोपनिपर पऽ अध्याय को श्रुति पर्यन्त तथा वृहदा रण्पकप 
निपर्‌ मे अन्तर्यामी ब्राह्मण की श्र,ति-यः पृथिव्यां तिष्ठत, यः परि 


| ( ५५ ) 
| व्या अन्वरो य॑ पृथिवी न वेद, यस्य पृथियी दारोरम्‌, यः पृथिवी- 
| मन्तरो यमयति' ( बृ० उ० ३७1३) अर्थात्‌ जो परंब्रह्म पृथिवी 
| के भर अत्मा के रूप रो रहता हुआ, पृथिवी की अपेक्षा अत 
| रङ्ग है। जिसे पृथिवो नहीं जानती, पृथिवी जिसका शरीर है, 
| और जो पृथिवी के भीतर रहकर उसका नियमन करतो है । 
| इस श्र,ति से लेकर-'इस ब्राझण की अन्तिम थति “जो परमा- 
त्मा आत्मा के भीतर अन्तरयांमो रूप से रहता हुआ आत्मा 'को 
। .अयेज्ञा अन्तरंग है॥ उसे आत्मा नहीं जान पातीं। आत्मा जिसका 
है । जो परमात्मा आत्मा के भीतर रहकर उसका नियमन 
किया करता दै ! इस श्रूति पर्यन्त बतलाया गयां है कि सम्पुण 
जड़ चेतनात्मक शरीर रूप से सवंदा ब्रह्म रहता है। वह सभो 
( कार्यावस्था में ) विभक्त नाम रूप वाला' होता है ओर. कभी 
नाम रूप के विभाग से' रहित होता है । जिस समय वह नाम 
रूप के विभाग से रहित होता है उस समय वही बहुत रूप से 
( व्यप्टि रूप से) तथा कार्य रूप से श्रुति के द्वारा अभि हित 
किया जावा दै, और जिस समय उसके नाम और खूप का 
` विभाग नदौं हुआ रहता है, उस समय यह श्र ति के द्वारा एं 
` अद्वितीय और कारण रूप से बतलाया जाता है। इस वरह 
सयदा हो जिस परब्रह्मा का जड़ चेतन 'वस्तु समुदाय शरीर बना 
रहता है, उस ब्रह्म को जो कारणावस्वा है, उसका भ्रति गौर- 
नावन्तबतो + उत्पति विनाश रहित होकर भी उ तरोत्तर कार्यावस्या 
को प्राप्त होने वाली, विकारजननीमज्ञाम्‌ जड़ा तया महदादि 


(४६) | 
सोलह यिकारों को उत्पन्न करने वाली, अजामेकाम्‌ = जन्मशुन्य | 
तथा अकेली, इत्यादि पदों से अभिधान करती है । । 

अव प्रश्न उठता है कि-महानव्यक्ते लीयते, अव्यक्तमक्षरे । 
रीयते? अर्थात्‌ महत्तत्त्व का अव्यक्त में ल्य होता है और अव्यक्तः | 
तत्त्व का अक्षर तत्त्व में ल्य होता है। इस प्रलय श्र.ति के द्वारा | 
अव्यक्त को उत्पत्ति और प्रल्य होते हैं यह प्रतीत होता है। महा- 
भारत में भी कहा गया है कि 'हे द्विजसत्तम? (ब्राह्मणों में श्रे?) | 
उस अक्षर तत्त्व परमात्मा से अव्यत तत्त्व उत्पन्न हुआ । और | 
हि ब्रह्मन्‌ निष्क्रिय पुरुष में अव्यक्त तत्त्व का लय होता है। तो 
इसमें कोई दोष नही दै । जिसका अचिद्वस्तु शरीर है, उस 
ब्रह्म का, अव्यक्त शब्द वाच्य प्रकृति की त्रिगुणावस्था कायं है। 
क्योकि “यदा तमः तन्न दिवा न रातिः ।' जिस समय प्रल्य 
कार में केवल तमसूमात्र ही था, उस समय न दिन था और 
न रात थी? इस श्रुति में सम्पूणं जगत्‌ के प्रलय दया में भी 
जिसकी आत्मा ब्रह्म है, वह अत्यन्त सुक्ष्म जड़ा प्रकृति की सता 
बतलाये जाने के कारण सिद्ध होता है कि जगत्‌ के कारण भूत 
पर्रम का प्रकारञ्रुत अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृति नित्य ही वस्तु हैं। 
इस लिए प्रकृति विशिष्ट ब्रह्म ही 'गौरनाद्यन्तवती' इत्यादि श्र,ति 
में बाणव किया गया है । इसीलिए 'भश्गरं तमसि हीयते, तमः | 
परे देव एकीभवति' अर्थात्‌ अक्षर तत्त्व का तमस्‌ में लय होता | 
दै और तमस्‌ परंब्रह्म परमात्मा में मिल जाता ।' इस श्र,ति मे| 
तमस्‌ का एकीभाव सुना जाता है ख्य नहीं । एकीभाव पद के | 


( ५७ ) 


द्रा बतछाया जाता है फि प्रळय काल में दयस्‌ नामक अत्य त 
सुक्ष्म जो प्रकृति उससे विशिष्ट ब्रह्म नामझूप विभाग रहित 
रूप से अवस्थित रहता है । इसो अथे को निःन श्र.ति भी वत- 
| छाती हुई कहतो-तम असीत्‌ तमसा गृएमग्ने प्रकेतम्‌ । ततस्क्षन्न- 
दिनाश्जायतेकम्‌” ( य° ब्रा० २८२ ) अर्थात्‌ सृष्टि से पुर्वेप्रल्य- 
काल में यह सारा जगत्‌ तमस्‌ स्वरूप था और सम्पूणं जगत्‌ 
तमसाच्छन्न था । प्रलयकाल में यह तमसे मिलकर एकमात्र हॉ 
इसी अर्थे को बतलाते हुए मनु भी कटने ह~ 

आसीदिदं तमोभुतमप्रज्ञातमरक्षणम्‌ 1 

अप्रतवर्यमविज्ञ यं प्रसुप्तमिव स्यतः ॥ 

अर्थात्‌ सृष्टि से पुवे प्रदयकराल में यह साप्पुणं जगद 

तमीज्वस्थित अप्रज्ञातम्‌ = परोक्षापरोक्ष किसी भो प्रकार के जान 
का विषय नहीं वन सकता था । अखक्षणम्‌ - रूपादि रहित होने 
के कारण किसी प्रकार के वर्ण से युक्त नटीं था । अग्रतवर्थंम्‌ - 
तक्रं का विषय नहीं था । अविज्ञेयम्‌ = पिभागगुर्वेक जिसे नहीं 
जाना जा सकता हे । और रा धुणं जगत्‌ का रूप होने के पारण 
| वह नाम रूप विभाग रहित था। इस वाक्य में यह बतदाया 
गया है कि जगर्‌ का तमस्‌ में ल्य होता है । और अभी थो 


चलकर प्रतिपादित करेगे कि 'अस्मान्‌ मायी मृयते विश्वमेतत्‌ 


इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म के ही जगत्‌ के रूप में परिणाम का प्रति- 
पादन करतो हैं । 


HOT 


{ 
|| 
|| 


(८) 
कि किसी भी कार्य का निमितकारण ऑर उपादान कारण एउ | 
नहीं होता है, अतएव कोई भी कायं एक कारक निष्पाद्य नटी | 
होता है, फलतः परमात्मा को किस तरह से जगत का उपादान 
कारण और निमितकारण दोनों माना जा सकता है, और जगा 
को किस तरह ब्रह्ममात्न से जन्य माना जा सकता है ? अतः ए 
लोक में अंसा देखा जाता है उसके. अनुसार वेदान्त वाक्य 'असि 
ने सीचना चाहिए? इस्यादि विक्र अभे के प्रतिपादवा अर्थ के 
समान एक ही अभिन्न निमितोपादान रूप ब्रह्म से जगत वी 
उत्पत्ति वा प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं, तो इसका उतर है कि 
परम इह्य स्देतरसमरतवस,बिलक्षण, सर्वज्ञ एवं सवं शा मान 
हैं, अतएत कानु'मकतु मन्यया कत समथ होने के कारण उनका 
सब्ुछ होना संभव दै । भरादि के उपादानभूत मृदादि 
| अतएव बे घटादि कार्यों के अघि" वा नहीं हो सकते हँ। 
और घग्रदि काया के अ.घप्ठाता कुलाल आदि में इस बात की 
शक्ति नहीं कि वे स्म॑ कायं रूप में परिणत हो जावे, छिझिव 
वह अयत्‌ संकल्प भी दै । अतएव भादि कार्यों के सदन 
कारण तया निमित कारण दोनों अलग अलग हैं। ( पृथक्‌ थक. 
दोनों कारणों से घशादि काय उसच होते हैं। किन्छु र्म के 
साब तो ऐसी बात नहीं ४। बह्‌ स्त्रंजिचित्र जगत्‌ रुपी कार्य के 
रूप में परिणत होने में भी समय है और चेतन होने के भाव 
साथ सत्यसंकल्प भी है । अतएव अपने सत्यसंकल्प के द्वारा 
बहू जगत्‌ के रूप में परिणत होता है ) अतएव ब्रह्म ही “गत्‌ 


( ५९ 
का एक माध अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । 
सून १३३ अभिश्योपदेशाच्च १। ४ | २४॥ 
इतश्चो भयं ब्रह्मं ब, फैतोऽकामयत बहु स्याँ प्रज्ञायेयेति 
कतदेक्षत चहु स्याँ प्रजायेय इति त्रष्टुब्र ह्मणस्स्वस्पैव 
यहु भवनसङ्कुल्पोपदेशात्‌ । बिचित्रविदचित्र पेणाहमेव 
| दुस्यां तया प्रजायेयेति सङ्कल्पपुर्दिका हि सृष्टि 
रुपदिश्यते ॥ २४॥ 
अनु ०--इस लिए भो ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तो- 
कारण माना जाता है कि श्रुतियां ब्रह्म के सत्य संकल्प 
पुर्वक सृष्टि का उपदेश देती हैँ । यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
इसलिए भी ब्रह्म को ही जगत्‌ का दोनों प्रकार का कारण 
मानन पड़ता है कि “उस परंब्रह्म ने सत्य संकल्प किया कि मैं एक से 
अनेक हो जाऊ” उप ब्रह्म ने ईक्षण किया कि मैं समप्टि सुष्टि से 
व्यप्र सृष्टि में आऔँ इस तरह सृष्टि करने वाले ब्रह्म की अपने 
ही अनेक वन जाने का उपदेश देती हैं । अद्भुत जड़वेतन रूप 
से मैं हो हो जाओ तदर्थ अनेक रूपों में परिगत होऊ, इस 
प्रकार के संकल्प पुरस्सर ही सृष्टि का उपदेश श्रुतियां करती 
हैं । (अतएव ब्रह्म ही जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोवादान 


|| 
| 


( ७°) | 

मूल-न केवलं प्रतित्ञाइष्टान्ताभिष्योपदेसादिभिरयमथों | 
निश्चीयते, ब्रह्मण एव नि्मित्तत्बधुपाइानत्य च पाक्षा- |? 

दाम्नायते शकि स्विहनं फ उ स वृक्ष अधोचतो | 
द्यावापुथिवो निष्टतक्षुः । मनीषिणी मनसा पृच्छेः 
बुतद्यदष्यतिष्ठद्शुवनानि धारयन्‌ | ब्रह्म दनं ब्रह्म सम 

वृक्ष ग्रसीद्यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः | मनोषिणा र 

मनसा वित्रवोंमि वो ब्रह्माब्यातिष्ठजू वनानि घार- 

| यन्‌ ॥ इति | त्र हि सद्ब्रह्मणः क्षिमुपाद | 
| कान चोपकरणानोंति लोकदृष्ट्या पृष्टे सकलेतर | 
बिलक्षणस्प ब्रह्मएर्शवंशक्तियोगो न विरुद्ध डात 
ब्रह्मदोपादानुपकरणानि चति परिषूतम्‌ | अतश्रो- 
भयं ब्रह्म ॥ २५॥ ! 

._ अनु०-कैवल एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा | 
॥ दृष्टान्त मात्र से हो नहीं ब्रह्म को जगन्‌ का उभयवित्र £ 


कारण माना जाता है। बल्कि इसलिए भो माना जाता ६ 


कि श्रुतियाँ भी स्पष्ट स्म से ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित 

त्तापादान कारण मानती हैं। यह सूत्र का अर्थ हुआ। 
वक एक विज्ञान से सय विज्ञान की, प्रतिज्ञा 

मृतिका होह आदि के उदाहरण तथा एफ से स्वयं अनेक वनजाने 


॥ 0) | 
| के लिए ब्रह्म के सत्य संकल्प आदि हेतुओ के द्वारा ही ब्रह्मा 
| को जगत का अभिन्ननिमिगोपादान कारण नहीं माना जाता 
है। अपितु भुतियां श्रह्म को जगत्‌ के उपादान और निमित्त 
'रूप से साक्षात्‌ प्रतिपादन करती दै। वह श्रुति है-- 
फि स्विद्वनं क उ स वृक्ष असीद्‌ यतो यावा [विवी नि":तःउ:। 
समिपिषो मनसा पृच्छतेदुतच्दध्यतिष्ठद भुवनानि घारणन्‌ ॥ 
५ ह ब्रह्म सा, वृक्ष असीर यतो द्यावार्‍यिवी निष्टतक्षः । 
नीपिणो मनसा बित्रबीमि वो ब्रह्माब्यतिष्ठर भुवनाभि धारयन्‌ ॥ 
र वह कौन सा वन है जिसमें वृष होते हैँ? अर्थात्‌ बह 
बिकरण तत्व कौन है ? जिसमें उपादान इत्यादि स्थित हैं। 
वृक्ष कीन हैं जिससे स्तःभ इत्यादि निमित होते है। अर्थात्‌ 
है उपादान कारण कौन है, जिससे द्यावापुधिवी इत्यादि काये 
दायाँ का निर्माण हुआ है? मनोपिगण ! मनोयोग से पुद्धे बह 
करण इत्यादि कौन हैं पिमे शुवगो का धारण करने वाले 
रेमात्मा ने अधिष्पत किया दै? यद्‌ प्रस्न है। इस प्रग्म छा 
वर देते हुए श्र, ति कहती है--पर्म ही पढ्‌ यन ( अधिकरण 
|स है। ब्रह्म ही वः वृक्ष ( उपादान तत्त्व ) दै, जिससे द्यावा 
का निर्माण हुआ है । हे मनीपिगण ! मनोयोग से में आप 
को यतलाता हूँ कि वह उपकरण इत्यादि भी ब्रद्मा ही है, 
रं का पारण करने वाले परमात्मा ने अधिष्डित किया 
| थुति में स्रष्टा ब्रह्म किस उपादान कारण तथा किन 
रणा से जगत्‌ की सृष्टि करता है ! इस तरह से लोक दृष्टि 


| 
| 
| 
| 
| 


[1 


दा 


( ६२ ) 
से पूछे जाने पर, चूंकि स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ब्रह्म में 
सभी प्रकार की दाक्तियों का योग पाया जाता है अतएव उपादान 
और उपकरण आदि भो ब्रह्म है यह कहा गया है । अतएव ब्रह्म के 
उभयविध कारण होने में जो विरोध था, उसका परिहार करके सिद्र 
किया गया दै कि दोनों प्रकार का कारण कक्षा ही है। 

१३५ आत्मङ्गतेः | १। ४।२६। | 
कत्ोऽक्ञामपत' बहु स्यां प्रजायेयेति सिसुक्षुःवेन प्रहृ 
तस्य ब्रह्मणः कैतद।र नं स्वयपकुरतेति सृष्टेः कमंत्व 
च प्रतीयत इत्यात्मन एवं बहुस्यकरशात्तस्येत्र निमिः 
त्तःवसुपदानत्वं च प्रतोयते , झविभक्ततामरूप आत्मा 
क्ताः स एव विमक्ततामछ्पः कार्यमिति कतृं स्व रमं" 
मंत्वयोर्न विरोध: । २्घपमेवात्मानं तथाऽक्कुरतेति 
निमिसतप्रुमादानं च ॥ २६ ॥ 

अनु०-चू कि 'तदाःमानं स्वयमकुस्त' यह श्रुति बतदाती॥ 

है कि ब्रह्म स्वयं कार्य रूप में परिणत हो गया, इसते भी पता 
चलता है कि जगत्‌ का उमगत्रिघ कारण ब्रह्म ही है । यह पू 
का अब है, 'सोडकागयत बहु स्यां प्रजायेय ।! (ते० आनं० ६) 
अर्थात्‌ उस ब्रह्मा ने सत्य संकल्प रुप कामना किया कि में ५ 


- से अनेक हो जाऊं ।' इस भति में जिस ब्रह्म को सृष्टि करे 


के इच्छुक रूप से वतछाया गया है; उसी ब्रह्म की “दातं 


(६३ ) 


स्वयमु’ अर्थात्‌ वही ब्रह्म स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत हो 
गया । इप अति में जग! फे यारा और कर्म रूप से बत- 
लाया गया है। श्रुति का “तत्‌' शब्द उसको कर्ता रूप से तथा 
वआस्मानं स्त्रयम्‌ः पद उसे वामं रूप से वतलाता है। इस तरह 
ब्रह्म के द्वारा अपने को ही अनेक रूपों में बना दिये जाने के 
कारण पता चलता है कि ब्रह्म हो जगत्‌ का उपादान कारण 
और निमित कारण दोनों है । अब प्रश्न यद उता & कि अहेला 
ही ब्रह्म जग( का कर्ता तथा कम दोनों केसे हो सकता है? तो 
इसका उत्तर है क नामरूप विभागानह ब्रह्म जगत्‌ का कर्ता है 
और वही नामख्य विभागाह होकर जगत्‌ का कार्य है । अतएव 
ब्रह्म के जग के कर्ता और कर्प होने में किसो भी प्रकार का 
बिरोध नहीं है । चूंकि ब्रह्म ने स्व गं अपने को. ही जगत्‌ के रूप 
में परिणत कर लिया, अतएव बह जगत्‌ का उपादान कारण 
ग निमित कारण दोनो हैं। 


क्रतत्ये ज्ञानभनन्तं जहा केम्रानम्दो ब्रह्म कयपहतपापमा 
[वजरोविमृत्युविशोकोर्डवजघत्सो$पिपातः । %निष्क्लं 
लियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ झेपत वा एप 
महानज आत्माऽजरोऽमरः इत स्वभावतो निरस्त 
समह्तचेत्नाचेतनवतिदोषगन्धस्य निरतिशयज्ञानानन्दे- 
कृतानस्य परस्य ब्रह्मणो चिचित्रानन्तापुरपार्थोस्पद- 


( ६४ ) 
चिएचिन्मिश्रप्रपश्रूपेणात्मनो वहुभवनसङकल्पपुर्गक 
भहुस्वकर रण कथमुपपद्यत इत्याशइकचाहु-- 

१३६ परिणामात्‌ | १ । ४ । २७ ॥ 
परिणामस्वामाव्यात्‌, नात्नोपदिश्यमानस्य परिणामस्य 
परस्मिम्ह्माणि दोषाबहत्व' स्भभावः, प्रत्युत निर- 
ङृशेश्वर्यावहत्यमेवेत्यभिप्रायः एव्सेच हि परिणाग 
उपदिश्यते । अशेषहेयप्रत्यनीककल्यागैकतान स्वेतर- 
समस्तवस्तुदिलक्षण सर्बज्ञ सत्यस डूल्एमवाप्त ससस्त - 
काममनवधिकातिशयानन्द स्वलीलोपका रा भृतससस्त- 
चिदचिदूवस्तुजावशरी रतया तदात्मभूतं पर ब्रह्म स्वश- 
रोरभूते प्रपञ्चो तन्मात्राहङ्कु'रादिकारण५रम्परया हम- 
रशब्ददाध्यातिसुक्ष्माचिहस्त्वेकशेप सति, तमस्ति च 
स्वशरोरतगा5पि एृयङ तिशानहा तिसुक्ष्पदश्यापत्त्या 
स्वस्मिन्नेकतामापन्ने सति, तथाभूततमश्शरीरं ब्नहा 
पुर्शवद्विभक्तनामरूपच्िदाचिन्मिश्रप्रपभशरीर स्यामिति 
सङकल्प्योप्ययक्रमेण जगच्छुरीरतया श्रात्मनं परिण- 
मयतीति सर्शेषु बेदान्तेपु परिणामोपदेश: । 

अनु । 'स्यंज्ञानमनस्तंत्रह्म? (ते० आ० १।१ ) अर्थात्‌ 


( ष ) 


ब्रह्म सत्य स्वरू ज्ञानस्वरूप एवं अपरिज्छित्र स्वरूप है' "आनन्दो- 
ब्रह्म” अर्थात्‌ ब्रह्म आनन्द सख्प है। “अपहृत पाःमाबिजरो वितर 
त्युरविगोकोविजघर्सोःपिपासः' (छ० उ० ८1०1१ ) अर्थात्‌ 
वह दहुरामा शब्द याच्य ब्रह्म कर्मपारतन्त्रय रहित तथा जरा, 
मृत्यु, शोक, भूख एवं प्यास ( रूपी परमि ) रहित दै ब्रह्म अब 
यव रित, क्रिया रहित, चान्त, दोपरहित एवं निरङ्शन है 
( श्वे० ६1 १९ ) निश्चय हो शुन्य महार आत्मा अजर अमर है। 
इत्यादि श्र तियाँ बतराती हैं कि ब्रह्म स्वमावतः जीवों में पाये 
जाने वाले सभी दोषों से रहित है, ज्ञान और आनन्द का तो 
केवळ वह्‌ ब्रह्म हो एंकमा र आश्रय है। ऐमे परं ब्रह्म के आउचर्य- 
“कारी सीमातीत, अपुरुपाथ युक्त जड़ नेतनाःमक प्रपञ्च खा से 
स्वप अपने को ही अनेक रूप से होने के कारण सत्य संकल्य 
पुरस्सर अनेक रूप में परिणत होना झा बाँ की उपपत्ति केसे 
संभव है ? इस प्रकार की शंका या समाधान करते हुए स्वयं 
सुत्रकार बादरायण कहते हैं कि-पारिणामात्‌ ॥ १।४।२७॥ 
अर्थात्‌ 'तडोदै तह्या व्याङ्गतमासीत्‌ तन्नामण्यास्याँ स्याक्रि- 
यत? इत्यादि श्रुति में परिंगात वाद ही चूंकि वणित दै 
अतएन ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम मानने में कोई दोप 
_ नहीं है। यह सूत्र का अर्थ हुआ । 
| ` ` सूत्र के परिणामांत्‌ पद का अर्ब है कि ब्रह्म का जगत 
के रूप में परिणत होने का स्प्रभाव श्रुतियां वतलाती हैं यहाँ 
वर्‌ जो ब्रह्म का परिणाम वतलाया गया है, उसका अभिप्राय अपन 


( ६६) 

में दोप देना नहीं दै । वल्कि उसके द्वारा ब्रह्म के बिना किसी 
रोक टोक के अने मनोनुकूल ऐरवर्य को घारण करने का स्त्रभाव 
ही सिद्ध होता है । इस तरह के हो परिणाम का उपदेश श्,तियां 
करती हैं। परंब्रह्म सभी प्राकृतिक त्याज्य दोपों से रहित, तथा 
सम्पूर्ण कल्याण करने वालों गुशों का एकमात्र आश्रय है। अतएन 
बह स्प्रेतर समस्त वस,बिलक्षण स्त्रभाव वाढा है। वह सकन, 
सत्यसंकल्प बाला, तथा अशातंसमस्तकाम है। वद्‌ सीमाउीत 
सर्वोत्ृष्ट आनन्द स्पा दै । वहू अपनी लोला के साधनभूत 
सम्पूर्ण जगत्‌ के जड़ चेतन बस्दुनो के शरोर होने से उन सरो 
की आएमा है। वह अपने शरोरभूत प्रपञ्च की तन्मात्राएँ अहंकार, 
आदि कारण परपरा रो केवल तमः ग्य वाऱ्य अत्यन्त सूद॑म जड 
वस्तु प्रकृति के ही ब रहने पर तमस्‌. के परंत्रह्म के शरीर रूप 
से भी अलग निर्देश नदी किये जाने के योग्य अत्यन्त सूकम दगा" 
पन्न हो जाने के कारण अपने से अभिन्न रूप हो जाने पर जो 
ब्रह्म का स्वरूप होता हैं, उसी प्रका: से युक्त ब्रह्म प्रलय काल के 
बीत जाने पर य; संकःर करता है कि पूर्व कः में निस तरह 
से मेरा यह नाम रूप विभागाहं चेतना चेतनात्मक शरीर भूत जगत्‌ 
था उसी प्रकार के शरीर से युक्त हो जाऊं। इस तरह 
का संकल्प करके जिस क्रम से खय होता है, उसो क्रम से जगत 
के शरीर रूप से अपने को परिणत करता है। इस तरह से सभी 
बेदान्तों में परिणाम बाद का ही उपदेश किया गया है । 

तथैव बृहदारण्पके छत्स्नस्प जगतो ब्रह्मशरीरत्यं 


(६७) 


स्ह्यस्तदात्मत्व चाम्नापते कैयः पृथिव्याँ तिष्ठयू- 
थिज्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथि रो शरीर 
यः पृथिब्रोनन्तरों यम्रपत्येष त आत्माउन्तयम्यिगृतः 
इव्यारम्य्र छै्रस्यापश्शरीरम्‌ श्व्यस्याग्निश्यरोरम्‌ 
यस्यास्तरिक्षं शरीर कयस्यवायुशशरीरन्‌ कयस्य घोश्शरो 
रम्‌ कयस्य चन्द्रतारकं शरीरम्‌ फै्रस्याकाशश्शरीरम्‌ 
कयस्य तमश्शरोरभू यस्य तेजश्शरीरम्‌ #्यरय 
सर्वाणि भूतानि शरोरम “यस्य प्राणश्शरोरम्‌ 
करस्य दाउरोंरपू $प्रस्य चलुरशरोरमू छपस्य शरोत्रं 
-ज्ञरीरम्‌ गस्य मनश्शरीरम्‌ यस्य त्वक्छरीरम्‌ 
करस्य विज्ञानं शरीरम्‌ छस्य रेतश्शरौरमू इत्येव 
जेन का०उपाठे, माध्यन्दिने तु पाठे विज्ञानस्थाने 
क्कोपस्पात्मा शरीरमिति विशेषः, लोकयज्ञवेदानां 
परमात्मशरी रत्तर्माघकमू । 
अनु०-इसी तरह बुहृदारण्यकोपनिपद्‌ में, सम्पूणं जगत्‌ 
परमातमा का शरीर, और ब्रह्मा को सम्पूर्णं जगत्‌ की आत्मा 
 द्रतलाया गया है । जो पृथिवी के भीतर रहता हुआ पृथिगी की 
आक्षा अंत रंग है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, पृथिवी जिसका 
रीर है, जो परमात्मा पृथिवी के भीवर रहकर उसका नियमन किया 


| 


( ध्द १ 

करता है । वही अन्तर्यामी अमृततत्त्व परमात्मा तुम्हारी भी आत्मा 
है। अन्तर्यामी ब्राह्मण के इस श्रुति से 'प्राएम्भ करके-जिसका 
जल शरीर है” अग्नि जिसका शरीर है, अन्तरिक्ष जिसका शरीर 
हैं, वायु जिसका शरीर है, चलोक जिसका शरीर है, आदित्य 
जिसका शरीर है, दिशाएँ जिसका शरीरहै, चन्द्रमा और तारे 
जिसका शरीर है, आकाश जिसका शरीर है, जिसका तमस्‌ 
शरीर है। तेज जिसका शरीर है। सभीभूत 'जिसके शरीर है । 
प्राण जिसका शरीर है। वाणी जिसका शरीर है। नेत्र जिसके 
शरीर हैं। श्रोत्र जिसके शरीर हैं। मन जिसका शरीर है, त्वा 
जिसका शरीर है, विज्ञान भिसका शरीर है, रेवस्‌ जिसका शर 
है, यहां तक के काण्वपाऽ में जग को परमात्मा का शरीर तथा 
ब्रह्म को उसकी आत्मा बतलाया गया है । किन्नु माध्यन्दिन पाऽ 
में विज्ञान के स्थान पर “जिसका आत्मा शरीर है,” यह विशेष पाठ 
है। और इसके अतिरिक्त लोक यज्ञ तथा वेद को परमात्मा का 
शरीर अधिक बतलाया गया है। 


सुबालोपनिषदि च पृथिव््यादीनां तत्त्वानां परमात्म 
शरीरत्वर्मामधाय वापनेयकेऽनुक्तानार्माप तत्यानां 
 शरोरत्नं ब्रह्मणं भ्रात्मत्व चा श्रयते §षयस्य बुद्धि 
, श्शरीरपू कयस्याहङ्कारश्शरोरम्‌ क्षयस्य चित्तं शरोरम्‌ 
कषस्पाव्यक्त शरीरम्‌ &धयस्पाक्षर शरीरम्‌ क्यो 


( ६६ ) 


भृत्पुमन्तरे सञ्चरन्वस्प मृत्युशशरींरम्‌ यं म्रृत्युने वेद 
एप सर्बभूतान्तरात्मा$पहतपाप्मा दिव्यो देव एको 
नारायणः इति । अत्र मृत्युशब्देस परगसूदमस चिः 
स्तु तमश्शवदवाच्यमभिघीयते, कैस्रब्यक्तमदारै लीयते 
अक्षर तमसि लीयते इति तस्यामेत्रोपनिपदि फ्रमप्र- 
त्यमिज्ञानात्‌ । सर्मेयामात्मनां झानावरणायं पुलत्वेन तरेव 
हि तमो मु्पुशव्दव्यपदेश्यम्‌ । सुबालोपनिषद्य च ब्रह्म 
शरीरतणा तदात्मकानां तत्वानां ब्रह्मण्येष प्रलय 
झाम्तायते कष थिव्यप्सु प्रलीयते भ्रापस्तेजसि लीय-ते 
तेजो बायो लीयते वायुराकाशे लीपते ग्राकाशपिम्द्रिये- 
दिवन्द्रियाणि तन्नात्र षु तम्मात्राणि भुतादी सोयम्ते 
भूतादिर्मेहूति लींगते महानव्यक्त लीयते शब्यक्तमक्षरे 
k अक्षर तमास हीयते तः परे देव एफी अर्ति 
क्त । ग्रविमागापत्तिदशायाप्रपि चिर्वाचइस्त्वति- 
सुक्मं सकमसंत्कारं हिष्व्तीत्युखरत्र वक्ष्यते छन कर्मा 
._ बिभागादिति सेक्षानादिस्यथाहुपप्चते चाप्तृस्युपलम्यत 
चेति । 

। अनु०--शौर युबालोपनिपद्‌ में पृथिवी आदि वत्वों को 


[ '७० ] 


परमात्मा का शरीर वतलाकर जिन तत्त्वो को बाजसनेयक संहिता 
में नहीं भो कदा गया है उनको भी परमात्मा का शारीर बतः 
छाकर उनकी आत्मा रूप से परंत्रह्म को बतलाते हुए कहा गया 
है कि-'जिस परंग्रह्म का बुद्धि शरीर है, जिसका अहंकार 
घरीर है, जिसका चित शरीर है, जिसका अव्यक्त शरीर है, 
जिसका अक्षर शरीर है, जो परमात्मा मृत्यु शब्द वाज्य प्रतिं 
के भीतर संचरण करता हुआ, जिसका मृत्यु शरीर हे, थिसको 
मृत्यु नहीं जानती, यह सभो भुवो की अन्तरात्मा जक ऐंवश्य दिव्य 
कल्याणगुण सागर एक नारायण ही हैं। इस थति में मूर! शब्द 

के द्वारा अत्यन्त सुजन प्रति को कहा गया हे जिसे पहले तमम्‌ 
शब्द के द्वारा अभिद्वित किया गया है। “अव्यक्त तत्तर प्रति का 
अक्षर तत्व में ख्य होता है और अक्षः तत्व का तमस्‌ ( प्रश्‍तरि ) / 
में लय होता है, इस थुति के द्वारा मुवालोपनिपद में ही खय का | 
क्रम प्रतीत होता है। सभी आउ्माओं के ज्ञान को आधूत करने | 
का कार्य रा अनव फा मूळ जो तमस्‌ ( अज्ञान या अन्‍्घकार यां. 
अविद्या ) वही मृत्यु शब्द बाच्य है। 


खुव्राळोपनिपर में ही ब्रद्मा का शरीर होने के कारण जो 
ब्रह्मात्मक तत्व हैं उनमा ब्रह्म में ही प्रलय वतलाती हुई श्रुति 
कहती है-प्रथिवी का अलों में लय होता है, जळ तेज म लीन 
है, तेज का बादु में खय होता है, वायु आकाश में लोन हा है, 
आकाश तत्व का इन्द्रियों में लय होता है; इन्द्रियां तन ओं 


( ७१ ) 

में लीन होती हैं, महान्‌ अव्यक्त में लीन होता है और तमस्‌ 
(सूक्ष्म प्रकृति) परंत्रद्म में लोन हो जाती है? नामरूप विभागानह , 
सूक्ष्मावस्था में आने के समय में भी अत्यन्त सूक्ष्म जीवतत्त्व 
एवं प्रति तत्व भी अपने कार्म और “संस्कार के साथ प्रल्या- 
बस्या में भी बनी रहतो है। इस बात को आगे के सूत्र न कर्म" 
विभागादिति चेन्नानादित्वादुपपच्चते चाप्युपलभ्यते च (२१३५) 
में बतलाया जायेगा । 

एवं स्त्रस्माद्विभागव्यपदेशानहतया परमात्मने की भूता- 

त्यन्तसुवमचिर्दादद्वस्तुशरीरादेकस्मादेवादितीयाधिरति- 

शपानस्दात्सर्गजात्सत्यसड्ूल्पादूवहाणो नामरूपविभा- 

गाई स्थूलचिदचिद्वस्तुशरी रतया बहुभवनसङ्कलपपूर्भको 

जगराकारेण परिणामश्भ्,यते । #ैसत्यं ज्ञानमनम्तं 

ब्रह्म शितस्माद्वा एतस्माहिज्ञानमयात्‌, ग्रन्योऽन्तर 

र #एष ह्ये वानन्दयाति #सो$कामयत; 

बहुस्याँ प्रजायेयेति; स तपोऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा 

इदं सर्भमसुजत, यादिदं किल, तत्सुष्दता, तदेवानुप्रा- 

विशतु, तदनुप्रविश्य, सञ्च त्यच्चाभवत, निरुक्त 

चानिएक्त च, निलयनं चानिलयनं च, विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च; सस्यं आनतं च सत्यमभवत्‌ इति । अत्र 


( ७२ ) 


तमंश्शब्देन प्राचोनजगदाकारपर्यालोचरएप॒श.नम 
भिर्घीयते;' क्यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादिश्रू तेः । 
प्राक्सृष्ट॒ जंगत्संस्थानमालोच्येदा्नीमपि तत्संस्थानं 
जगदसूर्जादत्पर्थः ¦ तथेव हि ब्रह्म सर्गेषु कल्पेष्वेक- 
रूपमेव जंगत्सूजति कसुर्याचख्रमसौ धाता ययाएूर्य- 
मकल्पयत्‌, दिगं च पृथिवो चान्तरिक्षमथो सुवः 
फंययतु प्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पयंते । दृश्यन्ते 
तानितास्पेच तथो भावा युगादिषु ॥ इति भ्‌ ति- 
स्मृतिस्यः । 
अनु ०--इस तरह से महाप्रलय में जिसका आपस में न 
तो विभाग हो सकता दै और न तो उनके नाम और रूप का 
पृथक-पृथक्‌ व्यपदेश ( अभियान ) ही किया जा सकता है ऐसी 
सूक्ष्मावस्था में रहने वाली प्रकृति परमात्मा से एकी भुत हो जाने 
के कारण, अत्यन्त सूक्ष्म जड़ चेतन शरीर बाला अकेले (एकमात्र) 
अतएब स्पुणं जगत्‌ के उपादान कारण स्वरूप, अद्वितीय, आनन्द 
स्वरूप सब सत्यसंकल्प ब्रह्म का ही नाम रूप विभामाहं स्थूल 
जड़ चेतन बस्तु शरीरक होनेसे अनेके होने के संकल्प पुर्वक जगत्‌ 
के रूप में परिणाम श्रुतियों में मुना जाता है । परमातमा का इस 
तरह से परिणाम का प्रतिपादन निम्न श्रुतियां करती ह 
“सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म” अर्थात्‌ तह्य सत्य स्परूप ज्ञानस्वख्प 


( ७३ ) 


और सीमातीत है । तस्माद्‌ वा० इत्यादि-अर्थात्‌ उस प्रसिद्ध 
| विज्ञान मय ( बिज्ञान प्रचुर जीवात्मा ) से भिन्न उसकी अन्तरात्मा 
रूप से .विद्यमान रहने वाला परमात्मा आनन्दमय है । एप हो ० 
यही सबों को अपने आनन्द सागर का एक अंश प्रदान कर 
आनन्दवान्‌ बनाता है! “सोऽकामयत इत्यादि-अर्थात्‌ उस सूक्ष्मा- 
बस्थावस्थित जड़ चेतन शरीरक सत्‌ शब्द वाच्य परमात्मा ने 
सत्यसंकेल्प फिया कि मै एक से अनेक हो जाऊ तदर्थ अनेक 
रूपों में .उत्पन्न होऊ । उसने सत्य संकल्प रूपी तपस्या की और 
उस तपस्या को करके यह जो कुछ भी प्रपत्र है, उसकी सृष्टि 
को; उसकी सृष्टि करके परमात्मा स्वयं उनके अन्तर्यामी रूप से 
उनके भीतर प्रवेश कर गया, और उनके भीतर प्रवेश करने 
| चेतन शरीरक और जड़ शरोरक ह' गया । जो गुछ भी 
निरुक और अनिरुक्त है, इस श्रत में तपः शब्द के द्वारा पूर्व 
कल्प में जगत्‌ का जो आकार था उस आकार का पर्यालोचन 
रूपज्ञान कहा गया है । क्‍योंकि श्र,ति भी वतळाती है--जिस परं 
ब्रह्म की तपस्या ज्ञानस्वरूप है। पहले कल्प में जिसकी सृष्टि की 
गयो है ऐसे जगत्‌ के संस्थानो की पर्यालोचना करके (चिन्तन पुबंक 
_ स्मरण करके ) इस कल्प ( वर्तमान कल्प ) में भी पूर्व कल्प के 
 संस्यानों बाले जगत्‌ को सृष्टि परमात्मा ने को । इस पवार से 
ब्रह्म सभी कल्पों में जगत्‌ को गृष्टि समानख्य से करता है। इस 
अर्थ का प्रतिपादन निग्न वाक्य करतेहँ- 
` ` सूर्याचन्द्रमसो घाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । 
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दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुव: । 
अर्थात्‌ परमात्मा ने पूर्वकल्प के ही अनुसार सूर्य और चाँद 
की मृष्टि किया । तया उसने यलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष तया 
स्वर्लोक की भी पूवम के ही अनुसार सृष्टि की । इसी तरह 


निम्न वाक्य भी कहता है- . 
ययठु'ष्व,टुलिज्ञानि नाना रूपाणि पर्यये । 


श्यन्ते तानि तान्येव तथाभावा युगादिपु ॥ 
तदयमर्थः-स्वयभपडिच्छिन्नज्ञानानन्दस्वभावो$त्यन्तसुक्स 
` तया5सत्कल्पस्वली मोप रुरणःचदनिहृस्तुशरीरतया तन्म' 
यः परमात्मा दिवित्रानन्तक्री डनफोपादित्सया. स्मश- 
रोरभूतप्रक्ृतिपुदप तमष्टिपरम्परया महाभूतपयंभ्तमाः 
समानं तत्तच्छरीरक परिसामस्प तन्मयः पुनस्तत्यच्छ- 
व्दवाउपविचिप्रचिदचि ्मिधदेदादिस्याबरान्तञगद्र ऽ 
भवदिति | @तदेदानुप्राविशत, तदनुप्रधिश्येतिः कारणा, 
वस्थायामास्मतपराऽरस्थितः परमात्मेत्र कायंरूपेण 
बिक्रियमाणद्रव्यस्पाप्यात्नतपाध्वस्थाय तत्तदभवदित्यु- 
चपते | एज परमात्मचिर्दाचत्सङ्घातरूपजगदाकारप- 
रिणामे परमात्मशरोरमूर्ताचबंशगतास्सर्म एवापुरुपा- 
याः, तथाभूतनिदंशगताश्च सर्भे विकाराः, परमा 


(ee) 
(७) 
|. स्ममि कार्यरमं तदवस्थप्ोस्तयोनियन्तृत्येनात्गत्वमू, 
परमात्मा तु तयोस्स्वशरींरभुतयोनियन्तृतया55त्मभूत- 
स्तदूगतापुरुषार्थेबिकारंश्च न स्पृश्यते; अपरिच्छिन्त- 
ज्ञानानन्दमयस्सर्यदैकरूप एव जगर्ध्पारवर्तनलीलयाऽः 
चतिष्ठते । तदेतदाह पत्यं आानृतं चा सत्यमभवदिति 
विचिर्त्राचर्दाचद्र पेश विक्रियमाणमपि ब्रह्म सत्यमेवा- 
मवत-नरस्तनिखिलदोषगन्यसपरिच्छिसरज्ञानानन्दमे- 
करूपमेवासवदित्ययं: | ~ ० 
अनु०-कंहने का अभिप्राय है कि जिस परमात्मा का स्व- 
| भाव है कि. वह सोमातीत और ज्ञान आनन्द का आश्रय है.। अत्य 
न्त सूक्ष्म होने के कारण जो असत्‌ कल्प हैं, ऐसे अपने जीला के 
साथनभूत जो जड़-चेतन वस्तु .हैं, वही जिस परमात्मा के शरीर 
हं अतएव ज्ञानानन्द प्रचुर परमात्मा अपने विचित्र तथा अनन्त 
क्रीड़ा के साथनों को स्वीकार करने को इच्छा से अपने शरीरभूत 
` “प्रकृति और पुरुष को समष्टि की जो ( महदादि वामं - को ` जो 
` परुःपरा- है, उस परम्परा के अनुसार प्रकृति से लेकर महा- 
भूत पर्यन्त अपने को तत्‌ तत्‌ वस्तु छरोरक रूप से परिणत 
करके, फिर उनके. भीतर प्रवेश करके परमात्मा सत्‌ और. त्यत्‌ 
न्द से कटू जाने वाले अद्भुत, चेतन और जड़ से मिहिर द देय 
र से लेकर स्थावर शरीर पर्यन्त जगत्‌ में पाये जाने वाले 
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जितने भी रूप हैं, उन सभी रूपों में परिणत हो गया यह उप- 
युक्त अनुच्छेद में बतलायी गयी सोऽकामयत इत्यादि श्र,ति का 
अभिप्राय. है। 

“तदेवानुप्राविशत्‌ तदनुप्रविश्य’ इत्यादि श्र,ति का अभि- 
प्राय है कि कारणावस्या में जो परमात्मा आत्मा रूप से अवस्थित 
था षहो परमात्मा कार्य रूप से भी विकृत होने वाले द्रव्य की 
भी आत्मा रूप से विद्यमान रहकर तत्तदाकारों में परिणत होगया। 
यह श्र्‌ तियां-बतलांती हैं । इस प्रकार परमात्मा का जड्देतन 
रूप से परिणाम स्वीकार करने पर, परमात्मा के शरीरभूत जीगें 
के जितने अपुरुपाय हैं वे सभी, तथा जड़ प्राकृत. वस्टुओं में 
जितने विकार होते हैं । वे सभी परमात्मा के कायं होंगे तथा, 
'चेतनाचेतन दोनों. प्रकार की वस्तुओं का नियामक होने के 
[कारण परमात्मा. उनकी आत्मा है ।,( अब प्रश्न, यह. उठता है 
कि तो फिर चेतना. चेतनों में होने याले जितने : अपुरुपा्थ रूप 
तया विकार रूप दोप हैं उन, सबों के आश्रय भी परमात्मा ही 
होंगे । तो इसका उत्तर देते हुए श्रीभाष्यकार कहते हैं कि परमा- 
त्मा तो जीव और प्रकृतिं के नियामक होने फे कारण उन दोनों 
की आत्मा हैं और. उनका अपने शरीरभूत चेतना चेतनों 
से उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता है जिस प्रकार आत्मा का 
शरोर में होने वाले दोषों में स बन्च .नहीं होता है। अतएव वे 
सदा 'सीमातीत ज्ञानानन्द' स्वरूप होने फे कारण सदा एक रूप 
रहते हैं। और अपने छीड़ा रस फी पूर्ति फे लिए जगत्‌ के होने 


(ss ) 

चाले परिवतेनों का अधिष्ठाता बनकर रहते हैं। इसी अथं को 
बतरूाती हुई श्र.ति कहती है। व्सन्य>्यानृतळच सत्यमभयत्‌' 
सृष्टि काल में विचित्र रूप से स्थूल चेतनावेतन रूप से परिणत 
होकर भी परमात्मा सत्य हो रहा । अर्थात्‌ उसका जो सदा एक 


सा बने रहने वाल्य परमात्मा का सभी प्राइत दोषों से रहित 
स्स अखिल हेय प्रत्यनीकता है, तथा सदा सीमातीत ज्ञानानन्द 
स्वरूपता दै, वह ज्यों के त्यों बना रहा उसमें, कोई भी रंचमात्र 
. ओ अन्तर नहीं आया यही उक्त श्रुति का अभिप्राय है 1 
सर्वाणि चिदयिद्वम्तूनि सुद्दमदशापच्चानि स्थूलदशाप- 
झ्ञानि च परस्फ ब्रह्मणो लोलोपकरणानि; सृष्ट्या- 
दयश्च लीले!त भगवदूद पायनपराशरादिभिरुक्तम्‌ 
झव्यक्तादिधि “पान्तं परिजार्माद्धसंगुतम्‌ । क्रोंडा 
E सई ६, रमित्युपधायंतामु ॥ झङ्गोडतो बाल- 
कस्येच चेटा र र निशाम्य केयालः ्रीडनफेरिच 
इस्यादिभिः । 'वयतिच कलोववत्त्‌, लीलाकंबल्यमिति 
झस्मान्मायां 'जते दिश्वमेतत्तर्मिथान्यो मायया 
सन्निरुद्धः इर ग्रहाण जगद्र,पतया बिक्रियमाणेऽपि 
` सत्प्रकारभूतः ?शगतास्सर्ने (िका रास्तरप्रकारभूतक्षे - 
` ताशा पं इति विवेकत प्रकृतिपुष्यो हा” 
शरीरभूतग्रोस्ट 'नों तथा निदेशानर्हातिसुक्षमदशापत्त्या 


[ ७८ ] 

ब्ह्मणौक्तो भूलयो पि भेदेन व्यपदेशः, #तदाह%:म त्य- 
यमकुरुतेत्या दि”. रेकार्थ्यात्‌ । तथाच मानव बच: 
$लोऽभिष्याय शरोरात्स्वात्सिसृक्षु विविधा: प्रजा: । 
झप एवं समर्जोदों तासु दीइमापःसुजत्‌ ॥ इति ॥ 
प्रत एव रमणो निर्देष्त्वनिविक्रारत्वश्र्‌ तयश्चोप- 
पन्ना । भ्रतो ब्रह्मन जनता विमित्तमुपादानश्य 

॥ २७ ॥ 
अनु०-यही नहीं, भगवान पाप ( व्यास ) तथा विपणः 
पुराणकार मटपि परायर भो कहते हैं कि नाभरूप विभागानं 
सूक्ष्मावस्था में रहने वाली, तथा माग रूप विभागाहं स्पछावस्था 


में रहने वाली जितनी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, वे परंत्रह्म को लीला 
के साघन हैं, और जगत्‌ की पृष्ट आदि ( पालन और संहार । 
परमात्मा कौ खेला हैं। 

अग्पकादि इथादि सूक्ति बतछातों है कि प्रकृति से लेकर 
बिशेष महाभूत तया पाञ्चभौतिक पर्यन्त वस्तुए जिनके परिणाम 
तया वृद्धि आंदि होते हैं, ये सभी पस्तुए' क्षरशग्द वाच्य ह 
और सभी परमात्मा फी कीड़ा रूप है। “क्रोडतो बाळकस्येय 
चेप्टातस्य निशामय ४ अर्थात्‌ जिस तरह कोई खेळता हुआ 


बालक अपने छीलारस को पूर्ति फे छिए अनेक प्रकार को क्रीडाएं 


करता छै, उसा तरह परमात्मा इस जगत्‌ को सृष्टि पालन और 
संहारादि का कार्य अपनी लोळारस की पति के लिए करता है। 


( ७९ ) 


र 
| जिस तरह कोई बालक क्रीडा करता हुआ क्रीडा के साधनों से 
। अपना मनोविनोद करता है, उसी तरह परमात्मा भी इन जग- 
। दादि की सृष्टि आदि के द्वारा मनीविनोद करता है।इस अधं 
। को स्वयं सूत्रवार भी. आगे. चलकर लोक वस्तु लीला के 
चल्यम्‌' ( २। १1३३ ) इस. सूत्र में करेंगे ।. “अस्मान्‌ मायी 
सुजते मिश्वमेतय्‌ तह्मिश्चान्यो मायया सन्निर्ढः । अर्थात्‌ परमा- 
त्मा ने अपनी माया के द्वारां जगत्‌ को एृष्टि 'करता (दै, और 
दूस 1 जीक्रातमा माया के बन्धन में बंध जाता है । इस शति में 
बताये गे कि ब्रह्म के जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाने पर उस 
ब्रह्म फे विरे पणोभूत अचेतन में होने वाले सभी विकारों और 
चड के प्रकार भुत जीवों के सभी अयुरपार्थो का विवेक ( मेद ) 
के लिए, प्रलय काल में भी परमात्मा के घरीर रूप से रहने वाले 
जो नाम रूप विभागानहं सूक्ष्मावस्थावस्थित, तथा ब्रह्मकाराकारित 
अपने शरीरभूत प्रकृति तथा पुरुष को, ब्रह्म ने सृष्ट्युन्मुख होकर 
नामरूप विभागाह बनाया । यह इस लिए मानना पड़ता है कि 
'वदात्मानं स्थयमकुरत' अर्थात्‌ परमात्मा ने अपने को हो जगत्‌ के 
` रूप में परिणत कर दिया ।' इस श्रुति से उपयुक्त अर्थ को एकता 
हो जाती है | इसी तरह मनुस्मृतिकार भी कहते हँ 

“सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्‌ सियृक्षः विविधा: प्रजा: । 

अप एव. ससर्जादौ तागु वीजमप सूजतू ॥” 

बर्यात सूक्ष्म चिदत्तिद्‌ वस्तुशरीरक परमात्मा ने सृष्टिः 

; में अपने सत्य संकल्प रूप ध्यान करके अपने द्वारा शरीर 


(००) 
भूत सूक्ष्म चेतना चेतनों के द्वारा अनेक प्रकार की प्रजाओं को 
सृष्टि करने की इच्छा से सवं प्रथम जल की सृष्टि को और फिर 
उसमें बीज डाला ! इस तरह ब्रह्म को निर्दोप एवं निर्विकार 
बतलाने वाली सभी श्रुतियो का समन्वय हो जाता है । इसलिए 
ब्रह्म हो जगत्‌ का उपादान-कारण और निमित्त कारण दोनों है । 


१३७ योनिश्च हि गीयते ।१।४।२८॥ 


मूलः-इतश्च जगतो निमित्तमुपादानङ्च ब्रह्म, यस्माद्योनि- 
स्वेनाप्यभिघीयते ककर्तारमोशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ इति, 

, कमदूभूतयोनि परिपश्यन्ति घोराः इति च । योनिशब्दः 

~ श्चोपादानवचन इत कययोणनाभिस्सुजते गृह्रते चेति 
वाक्यशेषादवगम्यते ॥ २८ ॥ * 

; अनु*-सुत्र का “हिः शब्द कारण का वाचक है । इस 
तरह. सूत्र का अर्थ हुआ कि चू'कि ब्रह्म को श्रुतियाँ योनि = उपा" 
दान कारण रूप से गाती ( बतलाती ) हैं । अतएव भी ब्रह्म 
जगत्‌ का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही हैं! 

इस लिए भी ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण और निमित्त 

कारण दोनों है, कि श्रुतियाँ उसे ( ब्रह्म को ) जगत्‌ का योनि 

( उपादान कारण बतछाती हँ ) 'कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ ।' 

अर्थात्‌ ब्रह्म ( प्रकृति ) के योनि ( उपादन कारण ) भूत तथा 
जगत्‌ के कर्ता ( निमित्त कारण ) सम्पूणं जगत्‌ के नियामक तथा 


| ( ८१ ) 


$2 
ऐश्वय सम्पन्न पुरुष का साथक पुरुष उपासना के द्वारा साक्षात्कार 
करता है। तथा 'यदभूतयोनि परिपश्यन्ति घीराः । अर्थात्‌ साधक 
जिस परंत्रह्म का सभी भ्रुतो को योनिरूप से साक्षत्कार करता 
| ह । इन श्रुतियों में आया हुआ योनि शब्द उपादान कारण का 
| वाचक हैं । इस अथे का ज्ञान 'यथोणंनाभिः मृजते गृह्णते च' 
अर्थात्‌ जिस तरह कोई मकड़ी स्वयं अपने शरीर से जाला को 


को उत्पन्न. करके उसको निगल जाती हैं, उसी तरह परमात्मा 
अपनी इच्छा के अनुसार जगत की सृष्टि करके प्रलय काल में 
| ही उपसंहत कर लेता हैं -इस वाक्यशेप श्रुति के द्वारा होता 


हैं । 


॥ इस तरह श्रीभाष्य के प्रकृत्यधिकरण का हिन्दी अनुबाद 


समाप्त हुआ । 
सवं व्याख्यानाधिकरण का प्रारम्भ 


एतेन सवें व्याख्याता व्याख्याताः ।१।४।३६ 
सूल- एतेन-पादचतुष्टयोक्तन्यापकलापेन, सववेदान्तेपु जगत्का - 
६ ` रणप्रतिपादनपरास्सर्वे वाक्यविशेपाश्चे तनविलचाणसव शक्तिः 
` ब्रह्मप्रतिपादनपरा व्यार्पाताः । व्याख्याता इति पदाम्या- 
सोऽभ्यायपरिसमाप्तिद्योतनाधः ।. २६॥ 


[०-० इस प्रथम अध्याय के चारो पादों में वर्णित न्यायसमुदाय 
द्वारा सभी शाखाओं में पढ़े गये कारण प्रक वाययों को ब्रह्म 
|; रूप से ब्याख्या को गयी है । यह सुत का अथे हुआ । 


[४२] 


न> प्रयमे अध्योयं के चोरो पोस भं चाणि'तं 'जंगते के 
पयाय उद के ढारो, संजी यदो में पढ़े भये रंगको 
पाउल करने बोले सेमी वोक्य 'विशेधों को थंड तुजे चेतन से 
_बिलेदोणे सेबंशे संबेध्िमोन हा को छै जगत्‌ के 'कोरंण खा 


ध्यायो ५ 


से प्रतिपोदंकता, की व्योखयो 

बोरथोविसे इस अंध्यच को पेरिसमा ति को सुचना दी गेयो ३! 
. टिप्पएपे- सङ्ैगाक्यविशपारचेतनचेतन भल दोणसर्य 

सेवेशत्तततरञज प्रतिपादयन्ति 

अथमं अध्याय के 'चोरो 'पादो में बिपयवोक्य रप डर 

जो वाबये ओये हू ये परंब्रह्म 'को जर्गत्‌ के कारण रूप भै 

प्रतिपादन केरे ई ॥ परब्रह्म को जेत को जेभिन्तनिमि। 

पादन रूप के प्रचिपादन. 'केरते हुऐ वे वेतलोते हैं “कि परें 

रवेतेरे सेमेस्ते बस्तु विलक्षणे होने के कोरणे चेतन नबे अचेतन 

सभी प्रकार की वरो से विसंदेश हैं । परेंद्रहों को चंतन ए 

अचेतेने संभी 'चरतुओ स विस्देण बेतलोने के ल्यिदक्त ^| 


| झं परंब्रह्म के दो असोगोरेगे गुण . बेतलोये गेये हैं। १ ) पर 
ब्रह्म सर्वेश हं । परेबरेहे को छोडेकेर कोई भी ऐसी चेतन “| 


हैं जो सेवंज्ञ हो अपने इसे गुण के 'कोरणे परंग्रह्मं अ 
भिन्न संभी चेतंनों से भिन्न सिद्ध होते हैं १ यहाँ पर येह १ 
कहा जा सेकता हैं कि मुक्तावस्थो में आविशत गुंणांप्टंक 
जानेपर जो जीव संबंन हा जोते होगे । बयोंकि उस 
में यदि मुक्तोत्मा 'स्वश हो भी जायें दो उनकी स्रवा भी 


( 2) 


रसमा के संतय-सेवलय के अधीन होती है १ स्वतंत्र रूप से सेने 

'्तो परमात्मा ही हैं. दुसे | भा परमातमा को असाधारण गुण 
इसे वाये में बेतलाया गभा येह है 'कि परमात्मा सब 

शेक्तिमान : हैं १. परमात्मा फो छोडकर कोई भी दुसरा सवश 

किमान नही “हो सकता है| प :मात्मो के इन दोनो गुणों को कण्ठत: 

-ककोर्तेन करती हुई श्रुति भी 'कहुती दै-यँ; सेवन सेबेवित्‌ “ पर 
'प्थेशञकियिवियेय श्वयते.” परमात्मा के ये दोनो गुण ऐसे हैं कि 
म्ही दोनो गुणी के; कारा यह जगत्‌ को अभिन्ननिमित्तो,'पादन 

कोरणे सिद “होतो है । कया कि सँसार में देखा जाती है किं 

कोई भी ऐसी वस्तु “नहीं दे जा किसी आये. विशेष के प्रति 

स्वयेगेव ` 'डेपोदोते ¦, कारग और 'निपित 'कोरण दोनों हा“ 

“बोकि उेपोदोन कारणे (वटा यह होती है जो कार्य के रूपे मे 
*चृरिंगेतें ! होती है) उपादीयत इति उपादानम्‌ 4 अर्थात्‌ जिस 
बस्त में इसे प्रकार की 'योग्यतो हो कि पेट स्वयं अवस्थान्तर 

को घोरण केर सके: उसे उपादा काटभ बाहने हैं। जसे मुद 

झुण्ड अपनी 'पिण्डत्वावस्था को 'छो इकर चेटलोवस्थी म परिणित 

हो जाने के लिए: योग्य है १ अतएन बह “घटको उपादान कारण 


है इस तरह बही. वेस्तु-किसो कार्य विशेष का उपादान "कारण 
हो सवती दै ज्ञो जड.हो१ और निमितकारण के लिए चेतन 
का होतो अनियाये है जिस: "तरह 'घटका निर्मित्तकारण 'चे 

कुम्भकार ही हो 'सकत। 1 अब प्रश्न यह उञतां है कि पर 


मात्मा “तो चेतन :है) भए बह जगत्‌ का "निमित्त कास्ण 


| 
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आसानी से माना जा सकता है । किन्तु वह जगत्‌ का उपादान 
कारण केसे हो सकता है! इसका उत्तर देते हुए भगवती श्रुति का 
कहना है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है । उसमें हर प्रकार को 
शक्ति है उसमें यह भी शक्ति है कि बह. जगत्‌ के; रूप में स्वयं 
परिणित हो जाय । इस अर्थ का समर्थन छान्दोग्य श्रुति निम्न 
प्रकार से करती है । सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा ने सत्य संक- 
ल्प किया कि मैं समष्टि-मृष्टि से व्यष्टि-सुष्टि में आऊ । 
तदर्थं एक से अनेक हो जाउँ । यह सत्य-संकल्प करते ही पर- 
मात्मा अपने विशेषणाँश से सापूणं जड़ चेतन जगत्‌ के रूप में 
परिणत हो गया है । और ऐसा करके वह परमात्मा उन सभी 
जडचेतन वस्तुओं के भी आन्दर्यामी: रूप से प्रवेश कर गया । 

`“ स ऐच्छत । एकोःहं बहुस्याम । “ सच्च त्यञ्चा भवत्‌ । 
तत्यृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌ ' इत्यादि थुतियां इसी अथं का प्रति 
पादन करती हैं । 

, यह तो उबत वावय का सामान्याभिप्राय हुआ । इस वावय 
का विशेषाभिप्राय है कि न ; 

जगत्‌ के कारणत्व का प्रतिपादन करने वाले. 
के वाक्य पाये जाते हैं। उनमें देर हार के बंप सर हे जो 
सर्वेताधारण शब्दों के द्वारा कारण तत्त्व का निर्देश 2 करते 
जेसे- “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ' इत्यादि पानि का दे 
SR दारा, ब्रह्म यन्द के द्वारा कारण तत्त्व का 
निर्देश किया गया है। ये सभी चन्द ऐसे हैं जो अनेकार्थक हैं । 


( ८५ ) 


ब्रह्म -शडद को. प्रयोग, रहा परंब्रह्म, ब्राह्मण, आत्माप्रकृति आदि 
अनेक अयो में होता दै । ऐसे हो सन्‌ आदि, शब्दों को भी स्थिति 
दै । ! 

. बुछ ऐसे कारणवाची घायय हैं झिनमें कारण तत्व का निर्देश 
केवल जीवों के ही वाचक शब्दों के द्वारा किया गया है । जेसे 
पोङ्गी ग्रह्माण की ' तादेती सस्चक्षे त्रज्ञो' इस वावय में क्षोत्रज्ञ 
शण्द का प्रयोग के केवल जी वात्माका ही वाचक है । 


कुछ ऐसे कारणवादी बावय हूं डिनमें कारण तत्व घा निर्देश 
ऐसे शब्दों के द्वारा किया गया है जो असाद्यारण उस से केवल 
जड़ा प्रकृति के वाचक हैं। असे- गौरनायन्तथती' ' अजामेबगम्‌ 
इत्यादि बादयों में जड़ा प्रकृति के वाचक गौरनादन्तवती अजा” 
आदि शग्दो के द्वारा जगत्‌ के कारण तत्व का निर्देश किया. 
गया हैं । 
चौथे प्रकार के वावय ऐसे हैं, जो कारण वादी है और जगत्‌ 
के कारण तत्त्व का निदेश करतें हुए ऐसे सब्दों का प्रयोग करते हैं जो 
शब्द समानंरूप से जीव एवं ईश्वर दोनों के बाचक हैं । जँसे- 
' आत्मनः आकाशः ' ' पुरिशयं पुख्पम्‌ इत्यादि बावयों में आये 
हुए आत्मा शब्द, एखूप शब्द समान रप से आत्मा एवं पर- 
मारमा के वाचक हैं । 
= वाँचवे प्रकार फो कारणवादिगो मु थ्रुतियाँ ऐसी है जो 
1 विसी अजड़ एवं जड़ वस्तु बिशेष के असामान्य रूप से याचक 
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शब्दों फे द्वारा कारण तत्व का निर्देश करते हैं । असे वेश्वानः 
शब्द के द्वारा कारण तत्त्य का निर्देश करने वाली वश्वानर 
विद्या में आयी हुई श्रुति | वश्वानर शब्द अच्नि देवता तथा 
अग्निनामक महाभूत का असाधारण रूप से वाचक है । 

छठे प्रकार के कारणवाचक पात्य ऐसे हैं जो जड यिगेप 
के असामान्य रूप से वाचक शब्दों के द्वारा कारण तत्त्व का निर्देश 
करते हैं । जँसे--' आकागादेव समुत्पद्यन्ते ” इस वाक्य का 
आकाश एब्र कारण तत्व का वाचक है और आकाश नामक 
महाभुत का असाधारण रूप से वाचक है । 

सातवे प्रकार को कारणवादिनी श्रुतियाँ वे हैं जो कारण 
तत्व का निर्देश जीय विशेष के असामान्य रूप से वाचक शब्द 
के द्वारा करती हैं जेसे प्रतर्दन विद्या में आयी हुई इन्द्र शब्द के 
द्वारा कारण तत्व का निर्देश करने बाली श्रुति। अज्वे प्रकार 
के कारणवादिनी श्रृतियां वे हैं जो परम पुरुष परमात्मा के 
असाधारण रूप से वाचक दाब्दो के द्वारा कारण तत्त्व का निर्देश 
करती हैं । जेसे अन्तरादित्य विद्या की श्रुति । अथवा पुरुष सूक्त 
को श्रुतिया । 

इस तरह से वेदान्तों में आऊ प्रकार की कारण तत्व की 
प्रतिपादिका श्रुतियाँ पायी जाती हैँ । इन आठो प्रकार के वावयों 
में कुछ श्रुतियां तो कण्फतः हो कारण तत्व का आपादान करती 
हैं । ओर मुछ भुतियाँ कारण तत्व में ब्यापक रूप से पाये जाने 
चाले उसकी वेदित व्यता तथा सीमावोत प्रकाशमानवा आदि का 
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प्रतिपादन करके बतलाती हैं कि श्रुति में प्रोक्त तत्त्व ही जगत्‌ 
का कारण है । 

इन सभी वाक्यों में पुर्वपक्षी के द्वारा कारणत्वेन निदिष्ट 
तत्व के हेतुओं तया साक्षात्‌ वाचक शन्दो के माध्यम से जडवि- 
शेपत्व तथा चेतन विशेषत्व का प्रतिपादन किये जाने पर 
सिद्धान्ती ने इस वात का समर्थन किया है कि- शुत्युक्त कारण 
तत्व सभी जड तत्वों तथा चेतन तत्वों से भिन्न है क्योंकि 
उन श्रुतियों में जहां कहीं भी कारण तत्त्व का निर्देश किया 
गया दै वहां यह भी बउलाया गया है कि वह कारण तत्त्व 
प्राप्य्चादि गुणों के साथ-साथ ईक्षण- विशेष, आनन्दयिशेष, 
सर्वजगत्‌ प्रशासकत्व अखिछहेय-प्रत्यनी कत्य, नखिल-कल्याण - 
गुणाकरत्व, सम्पूर्ण जड-चेतन वस्तु धारकत्व ` सर्व॑जगत्‌-पतित्व 
सर्वान्तरात्मत्व इत्यादि गुणों से युक्त है । ये सभी गुण परमातमा 
को छोड़कर किसी भो दूसरी जड-चेतन वस्तु में नहीं पाये जाते 
सकते हैं । अतएव तत्‌-तत्‌ वाक्यों से तत्‌ शब्दों के द्वारा जिन 
कारणों का निर्देश किया गया हैं, वे कारण तत्व के वाचक 
परमात्मा शब्द के ही परोक्षा-परोक्ष रूप से वाचक हैँ । 

एक वात यह अवश्य है कि सर्वत्र कारण तत्त्व का निर्देश 
करते हुए उसके ईक्षण विशेष, आनन्द बिशेष प्रभृति उपयुक्त 
सभी गुण नहीं भी बतलाये गये हैं, किन्नु कारण तत्व का 
निर्देश किसी खास एक हो प्रकरण में तो वाणित है नहीं । ब्रह्म 


१ सूत्र के पहले अध्याय के बतीस अधिकरणों में तथा उपनिषदो में 


 चणित बतीस विद्याओं में कारण दत्व का निर्देश पाया जाता 
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है । यदि एकाघविद्याओ में कारण तत्त्व के सभी गुण नहीं ही 
गिनाये गये हैं तो भी उन गुणों का अनुवर्तन त व्यतिरिक्त 
विद्याओं में कारंण तत्त्व के सभी गुण नहीं ही गिनाये गये हैं तो 
भी उन गुणों का अंनुवर्तन त ज्यतिरिक्त विद्याओं से हो ही जाता 
है। 'इसी अर्थ फा प्रतिपादन मांसोक्त सर्वेशाख्राप्रत्ययन्याय 
करता है । अत एव सभी विद्याओं में सभी कारण यादी दादयों 
में चेतना चेतन विलक्षण जगत्‌ के अभिन्न निमि्तोपादांन का रण- 
भुत परंब्रह्म शब्दाभिषेय, देवता विशेष परमात्मा ही कहे गमे 
है, अन्य कोई नहीं । 1 

कुछ पूर्वपाक्षियो का कहना यह है कि कारणघदिनी श्रंतियों 
में तत्‌ तत्‌ शब्दो के द्वारा कारण रूप से परमात्मा भले हो 
कहे गये, हों, किन्तु वे परमात्मा देवता दिश्प हैं, यह करे 
कहां जा सकता है ? तो इसका उत्तर यह है कि जन्मादस्य 
यतः ? प्रभृति शरीरक मीमाँसा के सभी अधिकरणों में कारण 
रूप से देवता विशेष का ही प्रतिपादन किया गया है । दयोंकि 
प्रथम ' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ? सुभ में यह बतलाया गया है कि 
ह और ' भगवत शब्दः मुख्या वृत्या समानार्थक ह । 
भगत्‌ शब्द सम्पूर्ण ऐशवयं, सम्पुर्ण वीयं, संपूर्ण : तेज, 'सःपू- 
णंशक्ति, सम्पूणं ज्ञान तथा सम्पूर्ण बल सपपन्न देवता बिशप 
का याचकं है, यह पुराण रला ग्रन्थ वतलाते हैं । 


_जन्मार्थाधकरण भी तीन हेलुओं के माध्यम से देवता विशेष 
रूप से ब्रह्म का क्षण बतळाता है । 
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(१) जन्माद्यरय यतः सुत्र का यतः पद अनुवादक होने के कारण 
प्रापक वाक्यानुरोयी है । (२) और उन सबो में सत्‌ आदि घग्द 
देवता विशेष पर्यन्त के बोघक ह । ( ३) किल्च यतः शब्द में 
पञ्पमी विभक्तिके हेत्वथंक होने के कारण वह हेतु जगद्के अभि- 
न्ननिमितोपादान कारण भुत नारायण हो है । पाशुपतमताभि- 
प्रेत जगत्‌ के उपादान कारण भगवान तथा निर्मिति कारण महे- 
शवर नहीं हैं । शास्त्रयोनित्वाधिकरण कारणतत्त्व के देवता विशेष 
का सामान्येनोपयुक्त है । समन्वयाधिकरण देवता विशेपनिप:' हो 
परमप्रयोजनता का प्रतिपादन करता है. । बयोंकि ' आनन्दो ब्रह्म 
( ब्रह्म स्वयं आनन्दस्वरूप ही है ।)'' रसो वे सः ' ( निश्चय 
ही वह परब्रह्म रस स्थरूप है । ) इत्यादि वावय आनन्दवल्ली 
के हैं जिनका निर्णय ब्रह्मसूत्र के इस चोथे अधिकरण में किया 
गया है। और आनन्दवल्छी तथा अन्तरादित्यविद्या एक ही अर्थ 
का समथन करते है । भन्तरादित्य विद्या की कप्यास आदि 
श्रुतियाँ हिरण्यश्मश्र हिरण्यकेश, आपणंलात्‌ सर्वेएव सुवणम्‌ अमल 
कमल दस्गयतेक्षण पुरुप देवता विशेष को ही बवराती हैँ । 
इक्षत्यधिकरण में भी यह बतलाया गया है कि ' सत्‌ शब्द 
'चाच्य देवताविणेप हो है, बर्योधा वह गरतिसामा'येनोक्त है । 
आनन्दवल्री तो परमात्मा का ही प्रतिपादन करती है, 
य कि आनन्दवल्ली और अन्तरादित्यविद्या दोनों एक ही 
का प्रतिपादन करते हैं। इस अर्थ बा ज्ञान ' अन्योन्तरात्मा . 
Er स श्रुति में अन्तरात्मा को आनन्दमय रूप से सुबा- 


[ ६० ] 


लोपनिपद बतछाती दे । और अन्तरादित्य विद्यामें. भो “ स- 
यश्चायं पुरुपः यश्चासावादि्ये । ! इस श्रुति में यादित्यान्तराःमा 
डप से जिस पुरुप का अभिवान किया गया है बह आनन्दमय 
ही है । तथा उसी पुरुष का वर्णन .सुबालो पनिपत्‌ भी करती है 
अस्तरादिस्य विद्याको परमगुरुप की आपादिका इसलिए मानना 
पड़ता है कि यह निधा जिस पुरुष का प्रतिपादन करती है उमे 
एण्डरोकाक्ष, तथा 'हिरण्पयपुरुप बतलातो. है.। उसी पुरुप. को सभी 
पांपों से रहित भो यह लिया वतलाती है । इस तरह ज्ञात 
होता दै कि पुरुष सूक्त तथा अन्तरादित्य जिया दोनों सों में 
गणित पुरुष एक हो हैं', भिन्न मिन्न,नहीं । सुबालोपनिपतद भी 
अगगान्‌ श्रीमन्तारायण को सभी भूतों की अन्तरात्मा, अकमंबस्य 
दिव्यगुणों से सप्पन्न देननिणेप तथा. जगत्‌ के अभिन्न निमिता 
पादान कारण रूप से ववलावो हुई बाहती हैं-- एप सबुत 
न्तरात्माःहत पाप्मा, दिव्यो दे ऐको, नारायणः 

इन अधिकरणों को छोड़कर जो आकाशाधिकरण *प्राणाधिकरण 
ज्योतिराधिकरण तथा इन्द्रप्राणाधिकरण हैं इनमें स्थान स्थान पर 
श्रोमाष्य में स्पप्ट किया गया है कि ये सभी अधिकरण पुएप 
- मुक्त के प्रतिपाद्य परादेवता परंब्रह्म नारायण का ही; प्रतिपादन 

करते है । शाण्डिल्य विद्याभी देवता, विशेष को प्रतिपादिका ¦ 

बयोंकि उसमें मनोमय, हिरण्मय, विद्य दवण भाले, अगर पुर 

फा प्रतिपादन किया गया है । सीमान्त सिन्धु के पारशव वेण्णा 

परमपदकी प्रतिपादिका कट्बल्ही भी भगवढिपमिणी ददी दे। 
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उपागक के नेभों के भीतर उपास्यरूष से अक्ष्यन्वर विद्या में भी 
जिस पुरुष का प्रतिपादन किया गया है वह पुष्स, भी श्रीमन्ना- 
रायण ही हैं । सुबालोपनिपद के साव एकार्यता होने केही कारण 
अन्तयागी विद्या भी नारायण विपयिणी ही हैं. । मुण्डकोपनिपदु 
भी पूर्णंझप से परम पुरुप बिपयिणी है क्योंकि ब्रह्म दाब्द एवं 
अक्षर दाब्द फी पुरुष शब्द के साथ एकार्थता दै । और मुण्डको 
पनिप की बैऱ्यातर विद्या भो-परमात्म विपयिणी ही है । उक्त 
छिद्रा की श्रुति भी स्पप्ट्ख्य से कहती है कि “ 'पुर्पमपि चेन- 
मभ्रीयते १” र न 

चूकि य.स्त्रायविकरण भी मुण्डकोपनिपद्‌ को ही अपना बिपय 
बनातो है अतएव उस अधिकरण, के भी प्रतिपाद्य परमपुरुष पर- 
मालमा ही हैँ । भूमाविद्या को बिषय बनाने याले भुमाधिकरण के 
भी प्रतिपाद्य भगवान श्रीमन्नारायण ही हैं । बयोंकि उसके प्रति 
वाद्य वस्तु परमात्मा सीमातीत सुखस्वरूप हो है । अतएय उस 
अधिकरण के तया आनन्द बम्ली के विश्य मिलते जुले से हैँ । 


.* अम्वरान्तघारक अक्षर पुरुष प्रमपुरुष परमात्मा ही. है क्योंकि उस 


अप्वरान्तवारक पुरुष को सूयं चन्द्र आदि का प्रशासक -बतलायां 
गँया दै । साथ ही साव उपकी आनन्द वल्ली तथा वृट्दारण्य- 
कोपनिप्‌ के अन्तर्यामी विया फे अनन्तर उसी. यी प्रत्यभिज्ञा 
होतो हे । इक्षति कर्माधिकरण के प्रतिपाद्य तो परंमपुशप ही हैं, 
यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया दै । दहराधिकरण मे भी “ स 


उत्तमः पुष्पः इत्यादि श्रुत्यंश के द्वारा परमपुरुष परमात्मा ह 
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प्रथम अध्याय के चोथे पाद के प्रथम आनुमानिकाधिकरण 
भे बतलाया गया है कि-' पुरुपान्न परं किञ्चित्‌ सा काप्ठा सा 
परागतिः' अर्थात्‌ पुरुष से श्रोष्ठ कुछ भी नही है । पुरुष ही 


अजा प्रकृति को परम पुरपात्मक बतलाया गया है । तृतीय 
संख्योप-संग्रहाधिकरण में ' यस्मिन पञ्चपञ्चजनः ? यह वादय 


त्वाधिकरण का विषय आनन्द बल्डी का ही वावय है और 
सम्पूर्ण आनन्द परमात्म तत्त्व का ही निर्णय करती है । अत 
एवं इस अधिकरण में परमात्म तत्त्व का ही प्रतिपादन क्रिया 
गया है जगदवाचित्वाधिकरण में विषय वाबय के रूप में बाला 
आजात शत्रू संवाद का ' यरयब तत्कमं सवे वेदितव्यः' यह 


आ ळीत 
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है । अत एव वह किसी अथ विशेष में आपके पर्यवसान केल्यि 
साकांक्ष है । : क 
(ग) तीसरे प्रकार के कारणवादय ऐसे है जो ऐसे शब्दों के द्वारा 
फारणतत्व का निर्देश करते.हैं जो स्वर्ग कारण होगे में अयोग्य 
हैं. और बे योग्य विशेष में पर्यंयसित होने की आकाँकषा रखते हैं 
जैसे आकाश प्राण आदि दाब्दों के द्वारा कारण तत्त्व का निर्देश 
करने वाले बावय । = ~ 


,(घ) चौथे प्रकार के बाय वे हैं जो कारणतर्व, का निर्देश 
-योग्यविशेप के प्रत्मभिज्ञापक विशेषण के द्वारा करते है-से-स 


व्यापी सर्वमूतान्व राःमा? इत्यादि वाम्य । ऐसे वाकय बतखझाते हैं 
कि जो सबों में व्यापक हैं, सभी भूवो की अन्तरात्मा है, बह 
जगत्‌ का कारणतस्व है । और ऐसे नारायण ही हैं। दयोंकि 
ए व्याप्य नारायणः स्वितः ' यह वाद्य वतडाता है कि जगत्‌ 
व्याप्य है और भगत्रान्‌ नारायण उसके व्यापक है । ऐसे हो 
* सबँभुतान्तरात्मा5पद्दतपाप्रमा दिव्यो देव एको नारायणः । ' 
बाक्य भगवान नारायण को सभी भूतों की अन्तरात्मा तराता 
हँ। (डी) पाञ्चमें प्रकार फे वाएय वे हूँ जो किसी योग्य विशेष 
कारण तत्त्व के साक्षात्‌ उपस्थापक हैं । जेसे-हिरण्णयः पुरुपः, 
तस्य यथा 'काप्यासम पुण्डरोकमेव मक्षिणी ' ' सहष्पशीर्षा पुरुपः' 
« ददव्यो देव एको नारायणः ' «परम पुरुषम भिध्यायीत' इत्यादि 
श्रुतियां योग्य कारण विशेष के साक्षात्‌ उपस्थापक & । और उस 
कारणत्व को नारायण, विष्णु, परमपुरुष, सहसशीर्पा पुरुष 
इत्यादि शब्दों से बतळाते हैं 


( ९४ ) 


वाकय ही विपय वावय है । और इस वाक्य का यस्य शब्द अनु 
बाद स्वरूप होने के कारण प्रापक सापेक्ष दै । और उसका तमेवं 
छान ' इत्यादि वावय से उसकी एकार्थंता वाकयान्वयाधिकरण 
ऊ “अर्वास्थिते:'इत्यादि सुत्र का विषय अन्तर्यामी ब्राह्मण हैं उसमें 
तथा मेत्रेयी ब्राह्मण में इस अर्थ का निर्णय किया गया है कि 
जीवसामानगाधकरण्य वावय भी नारायण का ही प्रतिपादन करते 
है । प्रकृत्यधिकरण में तो स्पष्ट है कि यह अधिकरण परमपुरुष 
विषयक. है, क्योकि इसमें पाशुपत मत के खण्डन पुरसर जगत्‌, 
के अभिन्न निमियो पादान कारण परंत्रह्म ही वतलाये गये हैं । 
और उन्हीं को ख्वमवंणेवाला पुरुष बतलाया गया है । इस 
तरह इन सभो-आधकरणों में देवता विशेष का ही प्रतिपादन 
किया गया है । 

इन अधिकरणों में व्याश्यात वाक्यों को पाँच भागों में 
विभक्त किया जा सकता है । 


(क) कुछ कारण वाक्यविशेष स्वयं तो अनुवाद रूप हैं और 
प्रापक साकाक्ष रहकर जगदेककारण जडचेतनबिलक्षण देवता 
| विशेष का प्रतिपादन करते हैं-जेसे-यतों वा इमानि भुतानि 
जायन्ते ' “ यो वे बाक एतेपा पुरुपाणां कर्ता । ' ये वावय स्वयं 
तो आमुबाद रूप हैं ओर प्रापक साकांद्ष हैं । 
(ख) दूसरे तरह के वाक्य वे हैं जो साधारण शब्द से बिवछित 
कारण तत्त्व का प्रतिपादन करने हुए विशेषाकाँक्ष हैं । जेसे-सदेव 
सोम्य ? इत्यादि बादय । इस वावय का सत्‌ शब्द साधारण शब्द 


PSN कक 
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इन पाङ्चों प्रकार के बावयों में प्रथम चार प्रकार के वावयों का 
पर्यवसान अन्तिम पांचवे प्रकार के वावयों में हो जाता है । 
और पर्यवसित होकर वे जडचेतन विलक्षण देवता विशेष को 
जगत्‌ के कारण रूप से ग़तलाते हैं । इस तरह इस प्रथम अध्याय 
के अन्तिम सर्वेव्याख्यानाधिकरण में भगवान वादारायण को यह 
अभिप्रेता है कि सभो जो अनुदाहत भी कारणबादी वावय 
हैं, उन सबों का भी नारायण परत्व में ही पर्येबसान होता दै। 
इस तरह इस अध्याय के चारों पादों में जितने भी उपाहत 
कारण वादी वाक्य हैं, उन सबों की एक षान्ता प्रतीत होती है। 

ऐवेत सवे" व्याख्याताः व्याख्याता: । 7 इस न्यायाति देश के 
लक्ष्यमुत वाक्यों का सविस्तार बर्णन इस सूत्र फी श्रुतश्रकाशिका 
में किया गया है । अत एव जिज्ञासुओं को इसका बही अवलो- 
कन करना चाहिए । 
इस तरह थी भाष्य के स्व्यास्यास्वाधिकरण का हिन्दी अनुवाद 
समाप्त हुआ । 

भगवत्पाद रामानुजाचायं प्रणोत शारीरक मीमाँसाभाप्य के 
प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ 
तथा प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


Ts श्रोः 
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